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सञ्चाललकीय वक्तव्य 


हमारे देश मे चहु प्राचीन कल दी से लेखन कौ प्रथा रदी है जिसके परिणामस्वरूप 
तत्कालीन श्रनेको भन्थ-मण्डसो की विद्यमानता ज्ञत होती है । हजारों ही देवमन्दिये, ्ाश्रमो, 
गुरुकुलं शरोर वियापीठें मे विद्वानों एव सरस्वती-पत्रो वारा सादिव्य-निमाण के साथ ही प्रतिलिपि 
का कार्य भी बडे पैमाने पर होता था शरोर इस प्रकार प्रन्थ-भण्डारों की खुरत्ता के साथ दही 
उनकी श्रीवृद्धि भी होती थी । प्राचीन साल मे पुस्तकालय कौ सुरत्ता शरोर सबरद्धि करना विद्यापीठ 
काटी नदीं षरन्‌ देश फे प्रत्येक सस्कारी परिवार का भी पवित्र केन्य सममा जाताथा। खेद है 
कि कालान्तर मे हए सामाजिक, धार्मिक, चार्थिक शरोर राजनेतिर षिष्लग्रो तथ। विदेशियो के दुर्दान्त 
आक्रमण मे हमारे देश के पुस्तक-भश्डार नष्ट- भ्रष्ट हो गये । अव हमे अपने प्राचीन प्रन्थ- 
मर्डासें की यत्र-तत्र प्राप्त छु भ्रन्थो की प्रतिलिपियों श्रौर तिन्वत, नेपाल, चीन श्रादि देशो 
मे प्राप्त कतिपय मर्थो के कुछ भाषानुवा्दो से दी सन्तोष करना पडता है । 


राजस्थान प्राचीनकालसे दी हमारे देश का एक सांस्कृतिक भाग रहा है श्रौर इसलिये यहा 
वहत प्राचीनकाल से दी अनेक छोटे-वडे पुस्तक-भर्डारों की स्थिति ज्ञात होती है । राजस्थान मे 
हज टौ विद्वान्‌ ब्राह्मणे, जेनसाधुर्, यतियो, श्रीमन्तो रौर शासको ने प्रचुर धन उ्यय कर 
परिश्रम पृक निजी प्रन्थ-भर्डारौ की चित्तोड, श्राघाटपुर (्रायड, उदयपुर), भिन्नमाल, जालोर, 
अजमेर, बाड़मेर, नागौर, वैराठ श्रादि स्थानों मे स्थापना की । एसे श्ाद्श्ं म्र थ-भर्डारो का साम ।न्य 


परिचय श्रव केवल जैसलमेर के जैनमन्दिरो मे भूगर्मस्थित पुरस्तक-भर्डारसे दी प्राप्त कियाजा 
सकता हे । 

हमा? इस वि्या-रा्षि के स्थनान्तरण श्रौर विनाश का क्रम पिधली कूः शताब्दियों से चालू 
रहा है, जिसके परिणामस्वरूप लाखों दी हस्तलिखित मन्थ श्ज्ञानि्यो के हाथों मे पड़ कर नष्ट 
हो गये, दीमकों शोर चृह्धौ के मराख वनगये तथा वम्बर्ह, पाटन, बडोदा, कलकत्ता रादि से भी रगे 
सात समुद्र पार विदेशो मे पर्हैवगये। किसीन किंसी रूप मे यह्‌ क्रम हमारी उपेता ऊे कारण 
श्राज भी चल रदा है जिसको देखते हुए अत्यन्त दुखदहोता है। हमारी जानकारी मे श्राज भी 


केवल राजस्थान मे छोदे-वड़ कम से कम- ५०० भरन्य-मरडार द जिनकी सुरता शरोर उपयोग 
का को विरोप प्रबन्ध नदीं दै । 


राजस्थान-सरकार ने हमारे सुखाव के अनुसार “राजस्थान पुरातच्छान्वेषण मन्दिर स्थापित 
कर इसके सय्चालन का कायै-भार हमे सौपातो हमने श्रपने विशेष प्रयत से एक मन्थ-मण्डार 
की श्रायोजना को । अव तक इस मन्थ-भण्डार मे काव्य, इतिहास, पुराण, कोश, व्याकरण, दर्शन, 
आयुर्वेद, धमेगास््र, कमेकारुड, योग, उ्योतिप, गणित, सगीत, चत्य, कामशास्त्र, रास, कथ। 
रस, श्रलकारादि विपयां के श्रौर॒सर्छ्त, प्राकृत, श्रपश्र श, राजस्थानी, गुजराती, रज, खडी बोली 
श्रादि भापाश्चो मेँ लिखित लगभग १३.५०० ग्रन्थ सगृहीत नौर सुरक्षित कयि जा चुके दैः । देश- 


[1 


विदेश के धिद्धारनो, साहित्यकार चनौर षिद्यारसिको की जानकारी के लिये परातत्ान्बेपण मन्दिर में 
समय-समय पर सगृद्ीत मर्थो के सूचीपच्र की श्रावश्यकता श्रतुभव कर हमने भाच सन्‌ १६५६ ई० 
तक सगृदीत ४००० ग्रन्थो का सूचीपत्र तैयार करनेका काये पाटण निवासीप०री श्रमृतलाल को सौपा । 
उन्होने प्रन्थनामादि म्रन्थ-परिचियपनरो पर श्र किंत किये श्रोर उनको विपयव्रार छंद करके प्रस्तुत 
किया। 


तदुषरान्त मन्दिर के प्रवर शोध सष्टायक श्रौ गोपलनारायण वहुरा, एम ए. ने मन्द्र के 
शोध एव सग्रह विभाग के सूचीपत्र-स्ायकर श्रीलकत्मीनारायण गोस्पामी श्रौर श्रीविश्वेश्वरदत्त 
द्विवेदी के सहयोग से परिचयपत्रकों के श्धार पर विपयव्रार सूचियां तैयार कर यथ।(शक्य शोधन- 
सम्पादन करके विषयवार प्रे कापियां प्रस्तुत की शौर श्रीरमानन्द्‌ सारस्वत, गवेपक ने प्रन्थकार- 
नासायुक्रमणिका वनाः । 


सुभे विरोष प्रसन्नता है कि यः सुचीपत्र श्रव प्रकाशित हो कर विद्रञजनां के इत्स॒क हाथों 
मे पर्हुच रदा है । श्रनन्तर सणृषटित अन्था का सुचीपत्र य प्रेस ऊ लिये लगमगतैयार क्रिया जा चुका 
दे! श्शादहैकिंवह्‌ भीशीद्र दी प्रकाशित हो जवेगा श्रौर भविष्यमेसगृहीत होने वाले अन्धो के 
सूचीपत्र भी यथा समय प्रकाशित होते रगे । 


हमारी मगल कामना है किं राजस्थान पुरातत्ान्वेपण मन्द्र का ्रन्थभर्डार उत्तरोत्तर सवर्धित 
होता हुश्रा विश्व के विद्रञजनों की अधिकाधिक ज्ञान-चृद्धि करने मे समर्थं हो । 


राजस्थान पुरातच्वान्वेषण मन्दिर, ] लि 
जोधपुर ! | सुनि जिन विजय, 


ता० १ जनवरी, १६५६ ई० समान्य सन चालक 


राजस्थान युरातत्छान्वेषर मन्दिर 
हस्तलिखित प्रन्थसग्रह 
(१) स्तुति-स्तोत्रादि 
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२६५ | २०७६ | सतसया ॥ ॥ ए | ३६ | छृष्एगद्‌ मे मगनी- 
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गम | २२७३ | सतसया | ॐ च १८८ ¦ ३० । 
५७६. २२८४ । सतसया 3 ५ | १८१५ | ५५ । प्रथम पत्र श्रप्राप्त 
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२७१ , २८३२ | सतसया ५ # "५. ४. 
, (र) | उदयपुर मे लिखित 
२७२ | ३३८ | सतसया श्रथ सहित ५ 2) ४ ध 
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२९४ | पष्ट८ | सतसया पद्यटीका- ~ न. टीका रचना 
सदित ० छणपि गुटका, स० १७८२ 
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टी टीका रचना । 
सं० १८३४ मेँ टीका 
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=: ८५६ | सतसया संस्कृत | | १८०५ | «६ | नामक 
दिप्पण सितं दी°नान्दात्यास| टीभ्सं० {रपण । 
२७८ । २०६८ | सतसया साप पंचपाट | विद्यारीदास | त्र०दि० | १७६३ | टत | सं° १७४२ मे दुर 
-हानपुर मेँ रचित, 

पत्तन में लिखित । 

२७९ । ८७६ | सतसया टिप्पण मू०विदारी | » (ष्थीं ६ | श्रादिके तेरह 
श्रनवरचन्द्रिका नाम प्रकाश नदीं है, 
| ९४, १५, १६ प्रका 
शमात्र । 

२८० | २३०२ | सतसया टीका गिरधर „ |यव्वीश.। ८ | शपू 
२८१ | २२३० | सतसया सुची मगनीराम » | १६२१ | ६ | देका नाम श्रौर 
वणेकयन युक्त । 
रनर | २६८६ | स्वप्न वासवदन्ता टीका | नारायण सं° | १७३० | ३६ | भुजनगर मे लिखित । 


॥ ए. श क त ता ति 1 


[की ० 


# मन्था 


त. 


॥; 
| 


९४ 





[ ~ + > रिः ५ 
~) => © 


[+भ 


१५ 


भ ॥ "५ 


२६५ 


(2४) रतालंकारयारिश्नास्त 


1) 0 


म्रन्थनाम | 





कतां 








च॒त्तिवार्तिक 
प्ममरचन्दरिका 
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तकार मढ कवित 
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कविकल्पलता 
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विप्रिया 
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हलायुध 























2 
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मय | संख्या । 
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१६१० ` १८ 
ब्रहि | १८२८ ¦ ७ विहारीदासङ्कत- 
सतसया की टीका 
ह ।जोधपुरनसरेश्री 
्रमयरसिंहजी क 
। श्रमात्य ्रमरसिहूजी 
| की प्राना से 
रचित । 
' “ [गन्वीश। > | च्रपृर॑। 
। प्राकृत |ींश | ४२ | श्रपणे ।' 
। ्र°हि० [बीं ल 'ऽरेसे६० । 
। सस्रत | १६५० ५० 
र ध्वी श. १० | छन्दोचुवर्ती) 
¡ » |श्ववीश। &७ | पत्र से ५व र 
| वानदींहं) 
) +, | १८८३ | ३२ { मांडतरी च्रिदर मे 
लिखिते । 
ब्र 41 हि १ ध्वीं य मय 
त्र°दि० | {८३१ | १२७ नः मे लिगिन। 
्रदि० | १५६७ | न्फ तमन तीथं मे लिच्विनं भविन, 
मरारम्म म इन्र्जीन 
| । पानि, का विन्दत 
| चनदणन द) मे 
| | ६6९८ मे रयित्र। 
। सन्न शघ्याल {१ 


दः रव्िधसं 
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। । लकार) 
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२७ | २५२२ । कुवल्लयानन्टीरफा वेद्यनाय * [षदवींश| ८१ 
¦ (लकास्चन्दरिका) स १६०४ मे रचित 
>= | २१० | सुसविलाम सुनाम | व्रन्दि० | १६०८ | ६५ | सदद्ासठ पत्र मथ- 
(मगनरम,) | कार के पुत्र चलदेव 
| । द्वारा लिखित, 
प्रन्तिमि भाग प्रथकारः 
। दारा लिखत स्वकीय 
| । पुत्र बलदेव के निमित्त 
| | रचित । म्रथ फे प्रांत 
| | | ने मेता के रान- 
) | वंशा का वणेन है । 
०५ १८६ | गुमपिनाम | मुसराम ४ भरपूर । 
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४४ । २९५४ | भापामूपन भूपस्‌ | 9 [9 छ | 
४६ ¦ एतत { भापाभूपन र | ९८०६ 
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चनासं ०१६०७.न्थ- 
रने प्रपने पुत्र चल 

देव के लिए यह भ्रति- 
कृष्णगद्‌ मे लिखी । 


कृष्एगदढ मे लिखित 


अपृ 

सं° १६४५ मे 
छृष्णएगद्‌ (हरिदुगे)मे 
रचित, स्वय कर्ता 
दारा लिखित । 
प्रन्थकारकूत श गा- 
रसिधुका्वा 
कल्लोल । 


श्मजमेरमे लिखित। 
छंद रतनावली, 
स० १७६५ रचित। 


कुष्णगद मं लिखित. 


स० १८८४ मे रचित । 


~ 
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ध्राग सें नदित । 
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संख्या 


भाषा चिरोप 





ग्रन्थनाम | कत्ता 
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=. =.4 > २४६४ | रसतरगिणी सालुदत्तमिश्र | सं° | १८८६ | ४७ (ृष्णगद़ मरे लिखित । 
५८१ | ३४१४ | रसतरंगिणी मानुदत्तसिश्र | +, १५१४ १४ | डीडवाणपुर में 
लिखित । द्वितीय 

पत्र श्यग्राप्त । 
५२ | २०५ | रसतरगिणी सदीक | भावुत्तमिश्र | ” श्९्वींश| १२६ | रचना स० १८४१। 

त्रिपाट । 

५३ | २२४१ | रमनिवध खुसराम त्रन्हि० | १६१४ | १२ | स, १६१४ मे चज. 
| | | मेर से रचित, ओर 
| स्वयकतां दवारा लिित, 
) | | | | कतां ने शन्ते 
| | । श्मप्ेढो नामा का 
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इस तरह्‌ प्रथकूकस्ण 
किया दै न्यात 
जात व्यवहार मे 
मगनीराम कात । 
कविता द्‌ प्रवधमे 
कविसुसराम विख्यातः 
४ | २२५१ | र्सनिवध खुमराम ब्र. हि. | १६१४ एत | स १६१४ मे न्नज- 
मेर मे रचित शौर 
कतां द्वारा लिखित 
मरशमादशे, कतां कवि 
५५ । रसनिवध सुसराम + वर द्जी के वशज हं । 
य्‌ ुसराम १६१४ १९ च (4९ 
रचित, म्र थकार के 
हस्ताक्तर, कृष्णगद 
मे लिखित । 
स० १८४६ मे रचित 
ग्रथमादशं है ! मथ- 
कार म्रसिद्ध कवि 
बृन्दजी के वशज 
५७ | २३६६ | रसप्रयोध दौलतकचि 9 १८४६ ष र ५ स 
दुमे मे रचित 
| म्रथमादशं । 
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जि कया =+ किक 3. १ 
[पी निकः र । 
भै भो भ-का दि धोक 
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(४) 
३५१६ | संगलकलश मगलधमं + ५ १२ [सं° १५२५ म स्वना। 
चोपाई 
२५५४ | मंगलकलशा लद्मीदपे | १८० | १-१९ | वगडी मे लिखित । 
(ॐ) | चोपाई स. १५५६ मे काकदी 





0 8 इ 1 पी णी मीति 





नयर मेरविम। 
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नोन्‌) दन वरय क कका 





दीधी ककि, उकः तवो शिक | 



























ह| पनम | चसौ | माण | ष |स | व लिपि- | पत्र- 

क्र्माक। प्न्थाङ्क | मन्नाम | कर्तां गष नव | सा 

२८= चोपाई | रा०गू९ | १८९६ | ३० | मंरलि 
स. १७९६ मेँ 
नयर मेँ रकिः 

२६ मगलकलश फाग कनकसोम- | ,, श. ७ | सं शमे 

वाचक रचना । 

२६० संगलकलशरास दीप्तिविजय । + १८७४ | ३३ | सं १७४६ मे 
रचित । रानेर। 
लिखित 

२६१ मंगलकलशरास २) % १८६६ | ४६ | रचना सं १५४६) 

२६२ सस्स्योद्रकुमारणस | पुस्यकी्ति „ (एजवींश.। ४५ | सं० १६० वतप 
मे र्चना। 

२६३ मधुमालतीचोपा चतुरयजदास | ० ठी श. श्से 

२११ 
` २६४ मधुमालतीचोपाद ् » | शय | १-२३ | कंटालिया प्राममे 
लिखित । 

२६५ मधुमालतीचोपाई ध , | १८२६ | ५८-६| संमामर्षिघशासिप 

लिया में लिखित 

२६६ मघुमालतीचोपाई ४; ५ १८४६ | १-८७ | देवगढ़ मेँ लिखित | 

२२६७ सधुमालतीचोपाई „+ (श्वी १-६३ 

सधुमालतीचोपाई ` ॐ १) १८५६ | ३२. | लसखाणीग्राममं लि 

२६६ मधुमालतीचोपादई क ५ | १८७७ | १४१ | चित्र सम ८७ द। 

सचित्र | 

३०० मलयमुन्दरीराख कान्तिविजय | , १७६६ । ८४ | राधनपुरमें तिद, 

स० १५७५ पार्ट 
। यें रचित । 
३०१ माधवानलकामकंदला | कुशललाम | , | १६४३ | १६ । स० १६१६ मे जेस 
चोपा पुर मे श्चना, † 
तरणि मेँ लििः। | 
३० माधव्रानलकामकंदला ४ „ |शष्वीश.। २१९ | स० १६१६ जेषः 
चोपाई मेरमें रचित , 
३०३ माधवानलकामकंद्ला | » » | १८६६ | २० | सं १६१६ मे जेर ` 
चोपाई लमेर मे रचित 
21 लिखि 
भा ज कभक पे 


मानच््या म 


भज कको भजन" अननक कयन 


रास _ २१ 


1. 1, 1 ° १, 1, 1 8, 1 1. 0, 8 1 1 











नो मन्था | न | शतं | मय | ल || न्क | | कतत | मषा | लिपि- | भच- विशेष 
_ |. समय | सस्या 
३०४ | २८६१ | माधवानलकामकंदला | कुशललाम | रा० मू९ त्वी २० | सं. १६१६ में जैसल- 
(र) । मेर में रचना । 
३०५ | २०२२ | माधवानलकामकंदला (९ 1 १८२४ १२ पुनरासर में लिखित । 
चोपाई सं. १६५७ मे जेसल- 
। मेर में रचित । 


५७ 


२०६ | २३६० | माधवानलकामकदला ५, › (श्वी श. १४-३७ रचना सं० १६१६ । 










(६) | चोपाई | । विद्‌।सर 
मं लिखित । 
२०७ | ३५३० | माववानलकामकदला 1? ?» | १७३० | ४ | सं. १६१६ मे जेखल- 
चोपाई मेर मे र्चना। 
पादूनगर में लिंखित। 
९० | ३५५५ | माधवानलकामकदला + ५ | १८९१ | १११ म सिखित । 
(१) | चौपाई । स. १६१६ मेँ जेसल- 
मेर म रचित। 
२०६ | ३५६१ | माधवानलकामकदला + +> ॥ ^ सं. १६१६ मे जैसल 
(१) | चोपाई मेर में रचित | 
प्रथम पत्र श्रप्राप्त | 
९१० | ३०६५ ~ + #? १७१७ | १४ | भरपुर मे लिखित 1 
चोपाई रां १६१६ मं जसल- 
मेर म रचित । 
९११ | ३६४९ | माधवानलकामकंदला ४ » | १६३ | ° | सुरताणएजीशासित 
चोपाई धरगुद्रमाम मं लित । 
स १६१६ मे जेस- 
। लमेर मेँ रचित । 
११२ | ६७१ | मानतुःगमानवतीचोपाई| अमयसोम | » | १७० | १ सं. १८२७ मे रचना 
॥ धिक्रमपुर मं 
लिखित । 
९१३ | ३६४७ | मानतु गमानवतीचौपाई ५ | १७६५ | १० | सं. १७य्‌७मे रचित । 
लेखक ने पुषिपका 
संङेत लिपिमे लिखीहै 


1 १८३१ २१ | देवगद्‌ सें लिखित । 
स. १५२७ मे रचित । 
» [श्वींश| १४ | स. १८८५ मे रचित । 


५० 


३१४ ३६७९ मानतु'गमानवतीचोपाई 


२१५ | ३६५५ | मानतु गमानवर्त 
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२१४ ] 





कछमाक। भ्रन्थाङ | 


राजस्थान पुरातत्वान्वेषण मन्दिर 
| | लिपि- 
परन्थनाम | कत्ता | भाषा | सय 





। 


३१६ ००५ मानवतीरास । मोदनविजय | रा०गृ© | १८१३ 


पे 


३१७ | २०३७ | मानतु'ग मानवतीरास ॐ १) १७६४ 


र्ठ | २०४६ | मानतु'ग सानवतीरास | + » | १५८० 

३१६ | २२४१ | मानतुःग मानववीरासख | „+ ५ (श्वीश 

३२० | ३२६१ | मानतुग मानवतीरास ध » | १८४५ 

॥ | 

३२१ | ३५५४ | मानतुग मानवतीरास 1 + १८८३ 
(१०) 

२२२ | ३६४६ | मानतु ग मानवतीरास > 9) १७५६ 

३२३ | ३९२२ । मामेरू प्रमानन्द » | १८८ 

२२४ | २८६६ | मुखवस्िकाविचार दीर्कलश „+ १्<वीश 
(२६) | चोपा 

३२५ | ३६७न | मुनिपतिचोपा घ्ममन्दिर | रा० | १८८६ 





पीपी ममम मग्ग) ॥ 1 





पन्न- 
संख्या 
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२५ 


२३ 


४१ 


३५ 


९३-२५ 


र्न्‌ 


१६ 
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विशेष 





सं° १७६० श्रणदि- 
लर पाटण मे रचना 
दुगादासराटोड के 
शासनकाल में । 
सं १७६०्मे दुगा 
दास राठटोड के शा- 
सन मे श्रणहल्ल 
पत्तन में रचित । 
पत्तन मे लिखित । 
सं० 1 ४६० म दुगा- 
दास के शासनमे 
श्रणद्िल्लपुर पारण 
मे रचित । 
सं० १५५० मेँ दुगा 
ढास राठोड शासिद 
अणहल्लपुर पत्तन 
मे रचित । 
वडाव्रली मे लिखित 
सं० १५६० से द्ग 
दास शासित श्रणद- 
ह्लपाटण मँ रचित। 
सं० १५६० मे श्रण- 
हल्लपुर पाटण में 
रचित । 
राजनगर में लिखित 
स० १५६० मे दुगा 
दास राठोड शासित 
श्रणदहलपुर पाटण 
मे रचित । 


सं० १७२५ मं 
पाटण॒ मे रचित । 


चच -जाभयन्‌ प्रषः 





शसं २१५ ] 

































५ मन्धाद प्रन्थनाम | कत्तं | भाषा १ व विरोष 

२२६ मुनिपतिचोपाई रा. |श्4वींश| ३५ | सं. १५५० मे रचना । 

३१७ | ३४८१ | मुनिपतिचोपाई १५६६ | ३८ | सं. १५८५० म रचना। 

३२ | २८६३ | मुनिपतिचरित्रचौपाई | | १६६८ | १ | सं. १६९१८ के माघ 

(२४) वैशाख मास में बीकानयर 

मे रचित । कनक- 
पुरी सं लिखित । 

३२६ | २०२१ | अुनिपतिचरित्रचौपाई | धरमममन्दिर । = | १८४१ | ३६ | सम्बत्‌ १५२५ मं 
पाटण॒ मेँ रचित । 

२३० | २१२६ | मुनिपत्िचरित्रचौपाई ४ ५ | १८१८ | ३१ | संवत्‌ १७२५ में 
पाटण में रचित । 
रिणी में लिखिष। 

२३१ | ३५७३ | मृगापुत्रसधि कल्याणतिलक। ? श्वी ६७-६<| जीणेप्रति । 

(२२) 

३२९ | ३६४४ | भृगापुत्रसंधि % »* | १६६७५ | ४ 

३३२३ | ६६१ | मृगावती वचतौपडई समयसुन्दर \ १६६० २८ | सं. १६६८ में सुल- 
तान में रचना । 

२३४ | ३८६६ | मृगावती चौपड + % ्वींश। २५ स मे 
रचत 

३३५ | ३६४० | मृगावती चौपड ४ » ।4वींश| ३४ | सं० १५६८ मेँ सुल. 
ताण॒ मं रचित । 

३३६ | ३६० | मृगावती चौपड + 2 ६० | सं. १६६५ मे मलः 


ताण मे रचित । 
२३७ | २५०३ | मेषङ्मारचोढालीयो | कनककबि | ” |९६बीं श | ३४-३ जीणपरति । 
(२) 


रदत | ३६४६ मेघङकुमारचोढाल्लीयो र + १६६१ ७ हि 
२३६ | ३६८१ | मेघकुमारचोढालीयो | यादव + १८८१ ३ [माणंदपुर मे लिखित । 
२४० | ३१६६ | मोती कपासीया सवाद | श्रीसार » (्त्वीश| & |स शदतर म फलव 
चोपाई धीपुर में रचित । 
९४१ | देर्०८ | मोदी कपासीया सवाद | " (44 २ | बीकानेर मे लिखित । 
~ चोपाई स. १६८२ म फलव- 
घीपुर में रचित । 
३४२ | ३८६७ | मोती कपासीया संबाद्‌ | ” ४ १६६५ ¢ । सं १६८६ म फल- 
चौपाई वधीपुर मे = । 
देष 9 श ७ | सं. १६८६ म फल्‌- 
३ | ३६५० मी कयासीया सवाद्‌ | " १७बीं श स 
भनया एषनषणक्कः  1  ।| 





[ २१६ राजस्थान पुराव्यान्वेपण मन्दिर 


कनीन पनन आयः कमन 








|) 193 0 ति 1, 2. 8 । 


































१ | लिमि- | पनः | विरो 
५ न्धाद्र न्धनाम | नाता | समय | संख्या ॥ 
३८४ ! २९५४ । मोटनमदीफथा-पदय | जानफ़वि दि वीं श. १२१ ४ 

। (२) । | 

२४४, ८३ ' मोहविवेकणस धमेमन्द्रि | राण्य्‌९ [त्वी ल.| ५०७ | स° १७४१ मे सुल- 
। तान मेँ रचना। 

३४९ ` १५६८ | यश्नोवस्यस नययुन्दर | » (शनीश.। २१ | सन ददष्ट्मे 
। रचना । 

८४४ ' ००२१ यश्नोधर्यस उद्यरत्न 0 १८०३ ५१ वद्रावती (चाणस्मा) 
| | मे लिखित । संवत्‌ 
| | १७९७ मं रचित । 

रथन ¦ २१२० ' चश्तोधररस त्तानट (लुका + श्वी श २० | स १६९३ 
| गच्छीय) | वडोदरा मेँ रचित । 

<2६ ¦ १०८ ¦ यादरवराम पुरवरत्न 9 ६६६० र 

३५० | ८६२ ¦ रतनरामो पिडीश्रोजगो | रा० | १८५६ | १ | मानु सँ लि खित। 

२५६ ¦ २४१०  रतनेरामो +? + | १०५ | इर | मेडता मे लिलित । 

३५२ ' २३६० ` रतनरासो | + १ ९८४१ | {से | पत्र ५६ श््ाप्त | 

(४) | चीदामरमे लिखित। 

३५६ ३५०८ ` रतनरामो | » श्वी ण | २१-्त्‌ धृ । जीणेप्रति। 

(२) | | 
२ । २११६ ` ग्ननगसो | पिरटिगोजगो । १) रध्वा | २-२१ 
(=) | | 
2५५४ २४५६८ रतसरामो ; 9) | 9) १ री त, ४-३ 
{५} ्‌ 

2५४५ ८.५३ रनसतमां | यदीग्राजगो | # | ६८५६ | {२६- जीरं ग्रति । स.१५१५ 
(५४) | | १३५ | मे रचित । 

क रदवमारनश्छह ` सयक (गत्र \ 9 लवी शा | ८‰-८६ 
(>) मररिजिष्य) | | | 

२५८६ १ ग माध्नयपर १) ¡ {६६५५ | १२ म° १५८७१ मं 

५ १ ०, ; | रयना। 

५ ६४४ शरन षः फनङ्नान ++ ' ५८५६ । {-१२ | सर १८ | 

६५५ “ध्म रेन्दृनापः % < | २ । ध त ति 

। + १ = | २ | व्रता निचित 
। ¦ सं (न्यम 
1६45 6 । | । 
८८ ०६२ भ [पकः क । ,» ष्मणिः दृद ¦ सं पजन्र्मे 


म 
एद | फ्‌ मुस “~ 
7 रीरि वना न -क् 
क-म क-म + = 0 | ऋ 04 ॥ 
[नी 


त 





1 8. 1 । 





ह| प्त | कं | भण | खनव | ख| वि __ 


३६२-| २१८० | रत्नपालचोपाई 


२६२ । २२३० 


र६ए | देप 


३६५ | ३८६५ 


३६६ | ८६६ 


९९० | ६३६ 


२६८ 


२६६ | १९२३ 


(६) 
२७० | ३६८३ 


२७१ | २०३६ 


२७२ | २८६३ 
(देए) 


भजक कोनो न चथ 


६८८ । 


रास 
मरन्थनाम | कत्त | भाषा | लिपिः ० 
समय | संख्या 
| रा०गू© | १८२४ 
रत्नपालचोपाई + , १८६४ | ३३ 
रतनपालचोपार कनकचुन्दर | ” | १८२१ १३ 
रत्नपालचोपाईं मोहनविजय | ” | १८१२ | ५४ 
रत्तपालचोपाई हर्षनिधान | रा० | १८१२ | २७ 
रत्नपालरास सुरविजय #॥ १७६ ३२. 
रत्नपालरास 7 रान्गू© | १८२० | ग 
रत्नसार रास सहजसुन्दर | ” १५७बीं श | ३६-४६ 
रत्नसार रास 2 (शर्न्वीश| १५ 
राजसिहरतनवती पंच | म्रसुदास 2 (श्वींश। १६ 
कथा राख 
राजसिहरत्नावती सि | दीरकलश + १६१६ | ७१-=४ 


(सधि 














[ककव = त । = ^ मीं 


२१७ | 


विशेष 











१४ | सं. १८१६ में गज- 


सिघजी के राज्य में 
कालू्ाम मे रचित 
कर्ता ने पना नाम 
रुधनाथ मी लिखा ह । 
विक्रमपुर मेँ लिखित । 
स, १८१६ मे गज 
सिंघ के राञ्यमें 
कालूघ्याम मे रचित । 
कल्याणपुर मं 
लिखित ! सवत 
१५६७ सँ रचित । 
वैराटनगर मेँ 
लिखित । संवत्‌ 
१५६० मे पत्तन मेँ 
रचित । 

स १८१६ मंकालू 
ग्राममे रचिव । 
घोलका मेँ लिखित । 
सं, १७२२ में ब्राह्य- 
पुर मँ रचित । 
सम्वत्‌ श६२ेर्मे 
वरहानपुरमे रचित । 
भुजनगर में 
लिखित । 

सवत्‌ १५८२ मे 
रचित । 
संवत्‌ १५८६ (?) मे 
रचित । 
सवत्‌ १७५५ मे 
वटपद्र मे रचित । 
सं. १६१६ में कमेः 
भ्राम म रचित। 


रचनाके चौथे दिनि 
मे लिखित । 


वा> | 


[ २९८ राजस्थान पुरात्वान्वेपण मन्दिर 





णि वीणी 


लिपि- करो 


ससय 


पत्र 


भपा ५ 
१ सख्या 





क्रमांक। भरन्थाङु | मन्थनाम | कतां 














३७३ ५ भोजन चोपाई | धर्मसयुद्र १६७७ | £ | पाडला माम भें 


लिखित । पचालसा- 
यरनयर मे रचित । 
४ ५ | १७४४ | ७ | मगरोप मे क्लिखित, 
पंचालासोनयर मे 
रचित । 
२७५ | ३५७३ | रात्री भोजन चोपाई ध „ (श६बीं श ५१से५७ | पचालीसानयर में 
(१७) रचित । जीं 
प्रति। 


२७४ | ३४८३ | रत्री भोजन चोपाई 


३७६ | १००६ | राधाविलापवारमास | प्रेमानन्द | गूजैर | १८२० | ११ 
३७७ | २८५८५ | राधिका विरहवारद- | संगमकवि | व्रण्हि० | १८६६ | १से१३ | गुटका! 


(१) । मास 
२७८ | ६०० | रामगुणरासो माधवदास „ | १८१८ | ४५ 
३७६ | ३३८० | रामगुणरासो मधिोदाश्च रा० | १७३ | ३७ | छृष्एगद्‌ मे लिखित । 
३० | ३३८८ | एभगुणएरासो ॥ ५ | १८९६ | ट | रेयां मे लिदित । 
२८१ ॥ रामगुणरासो , ॥ ४. ६७६९ |७३-११६ तिमरी मेँ लिखित । 
५ 
३८२ | ३५४९ | रामरुएरासो „ (ह्वीं श. १-२३ 
(९) 
९८३ १ रामगुणएरासो ४ „+ | १८०६ | १-५७१ | मेडता मे लिखित 
१ 


३८४ | ३८६७ | रामयशोरसायनरास | केशराज रा०गूउ | १८७१ | ६५ | देहर्याम सें जमना 


तट पर लिखित ! सं 
१६८० में अन्तरपुर 
सं रचित । 
9 ५ | १८४७ | १०० | तालनगर सेद्पाटं 
मं लिखित । भमार- 
वाड देशं मध्ये चि- \ 
अहथयो तरेमेदपाट 
मध्ये प्नायाथाते जा 
वो” लेखक पुष्पि- 
कागत पक्त! सं 
१६८० से शतरथुर 
से रचित । 


ज भ अ) अ जनं क्‌ जन जास न ज आथा ज आच (० ककन ज = 


२८५ | ३६८ | रामयशोरसायनरास 


रास २१६ | 





थया) नकि को क कनको 


लह शयन | कतं | म | छि | व | श्न | | क्ता 
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लिपि- 


समय 


माषा 








३५६ | १८८२ | स्क्मणीविवाद्‌ कृष्णदास | ब्रनदि० |श्वीं १०८- 
क्प) १११ 
३०७ | ८७२ | सुक्मणीहरण (पद्य) रा० | १६०४ १२ 
ण | ८७५ | सक्मणीहरण (पद्य) ४ (व ६ 
३८६ | २२१० | सक्मणीहरण (पद्य) । विजैराज ” श्वींश.] ७ | पद्य रचना, 
३६० | ३५०० | लीलावती चोपाई हेमरतन | रा० गू९|१७बीं श, १६ | सं, १६७३ मे पाली. 
नयर म रचना । 
३६१ | ६५७ | लीलावतीसुमतिविलास | उद्यरत्न + १८६८२ १४ | सं. १७६७ मे उना- 
रास उरा मे रचना । 
जालियाग्राम मे 
लिखित । 
३९२ | २०५० | रासलीलावतीखुमति + “ | १८१७ | १३ | सवत्‌ १७६० मे 
विलास उनाउया मे रचित । 
३९३ | ३२२७ लीलावतीसुमतिविलास #॥ १८७१ ११ | धनपुरनयर में 
रास लिखित । स. १८६७ 
मं उनाञश्मा्राम 
मे रचित। 
३६४ | ३५१५ | लीलावतीखमतिविलास | ” ˆ | ” न्वींश| १५ | संवत्‌ १५६७ में 
संस उलाञा मे रचित । 
२६५ | रेन | बच्छराज चौपाद् | अानंदनिधान | ”† + २१ | स. १७४८ मे सोमित 
। नयर में लिखित । 
३९६ | ३४८५ | वसुदेवछ्कमार चौपाई | देल 4 ८ | सं. १५५७ (४) में 
वरलासनयरी मँ 
रचत । 
३९७ | १८३६ | बस्तुपालतेजपालरास | समयद्ुन्दर | >» (१६बीं श | १६-२३। तिमरीपुर में रचना। 
४) सवत्‌ ४६८२। + 
३९८ | २२१३ | वस्तुपालतेजपालरास = | १८३८ | ४-५ | कालू मे लिखित । 
(३) स. श६८२ मे तिम- 
रीपुर मं रचित । 
३६६ | २१२४ | वासुपृल्य पुण्यप्रकाश | सकलचन््र॒ | ” | १८७४१ | २६ | चवावतीनगर में 
यस ' रचित । 
४०० | २३७४ | वासुपूज्य पुख्यपरकाश + ” | १८५७ | ४७-६६| त्रवावतीनगरः मे 
(१३) | रास रचना। 


६ | सवत १७२३ मं 


४०१ | ३८६६ | चिक्रमखापरप्चौपाई | अ्रभयसोम | ”? १७)६७ 
खापराचौपाई (१७) सनत | 


थिः भ च) भ चा). क 








ध | २९१ 


भ नोन्न कोक भ्न 





मन्थाङ्क | परन्थनास 
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०२ | १८१५ | विक्रमचरित्र प्रवंघ 


विक्रमचोवोलीचोपा 
विक्रमचोवोलीचोपाई 
विक्रमचोवोलीचोपाई 
विक्रमचोबोलीचोपाई 


विक्रमचोबोलीचोपाई 









विक्रमचोवोली तथा 
प्रहेलिका 

विक्रमपचदंडचोपाई 
विक्रमपचदंडचोपाई 
विक्रमपचदडचोपाई 
विक्रमपचदडचोपाई 


विक्रमपचदडचोपाई 


विक्रमपचदंडचोपाई 


विक्रमरास 








कत्ता 


। 


जिनहष 


्रभयसोम 


# 


9) 


जिनदष 


ल्त्मीवल्लभ 


नरपति 


लाभवधैन 


८, । क 





भापा 


रा०्ग्‌९ 


रा० 


रान्मू० 


१9 


3) 


9१ 
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लिपि- | पत्न- 
समय | सख्या 
१५६७ | २० 


१६बवीं श.| १६२वां 











१८६६ त 
श६्वीं ४ २२ 
¦ १७८२ | १२ 
। 

१५६ । ११ 
| | श. २ 

१८५३ | ११६ 
श्न्वीं श | ५२ 
श्वी 4] 4 

१८८१ ८९ 
श्ध्वीं श | १०६ 

१७६२ ३४ 

१८६६ | २३ 





विशेष 





गोदावरी मराममे 
लिखित । सं° १५६५ 
मे रचित । 


रचना स० १७२४। 
खनाम मे लिखित । 

| शत्य र्दवांपव्र 

| च्रश्राप्त | 

| पीपली प्राम मे 
लिखित, स० १५२४ 
मे रचित । 
सादडीमे लिखित, 
स० १७५२४ मे 
रचित । 
सिणधरी मे 
लिखित । 
विद्‌ासर मे लिलि. 
त । स० ७२न८मे 
रचित] 
स० १७२ मे 
रचित । 
अत्यञ्र्‌वापत्र 
ग्राप्त | 
मलसावावडी माम 
से लिखित । 
लरए मे लिखित, 
स० १७२८ मे सवबल- 
सह्‌ चरपशासित 
यलीनगर मे रचित। 
रचना काल शाके 
१५०० । 
सं° १७२३ में जयता. 
रण नगरी मे रचना, 
सखनाम में लिखित । 


0 1, , 


रास । २२१ ~|] 


ब 











| भतम | कौ | ण | हि | | के लिपि- | पत्र | विरष 


समय 





म | न्या | म्रन्थनाम फत्ता 








४१६ | १८२५ | विक्रमसेनचौपाई । रा. गू, | १८१६ ४५ | सं. १७२४ मं गद्‌- 
। वाडा म रचना । 
४१७ | २०१६ | विक्रमसेनचौपाईं परमसागर | + | १६३५ | ६१ | सं १५२७ में गद- 

बाडा म रचित । 
४० | ३५६६ | विक्रमसेनचौपाई , | १७८४ | ४८ | नगडी से लिखित । 
सं. १५२४ मे गोढ- 
ताड मे रचित । 
४१६ | इष विक्रमसेनचीपाई मानसागर 9 १२२० ३६ | बडुमाम में लिखित । 
स. १७२४ मे कु'ढ- 
नगर मे रचित । 
४९० ३६६१ विक्रमसेन चौपड 9 + १७६८ ३३ स्ागेवानगर मे 
~ लिखित । संवत्‌ 
१७२४ मे क्र'डद्नग- 
रम मे रचित। 
४२ | १०१६ | विक्रमादित्यचरि्र | नरपतिकनि | » | १७०६ | ३२ | सारीश्मामाम मेँ 
| चौपाई लिखित । 
| ९ | ३६०१ | विक्रमादित्यनवसेकन्या | ज्ञामवर्धन „ | त्त | १६ | सरीयारी मे लिखित। 
चोपा सम्वत्‌ १७२३ मेँ 
जयतारणनगरी में 
| रचित । 
५३ | ३५७५ | बिज्यजतेठ विजया चंद्रकीर्तिसूरि | ” र| ९५-६७ 
(२१) | शेटाणी चोढालीयो 
५२४ | २२२७ | विद्याबिलासचौपाई ,| राजसि ५ (एजवीश| ६ | सं. श६्श्ध्मं चपा 
| वतीनगरी मे रचिव। 
` ४९५ | ३६५२ | विद्याविलासचोपाई : » | १६६३ | १३ | जेसलमेर में 
लिखित । सम्वत्‌ 
१६७६ मं चपावती- 
४ नयरी में रचित । 
५२६ | १६६७ | विद्याबिलासचौपाई | जिनदर्षं » | १८५० | २१ | तेल्यपुर मे लिखित । 
सवत्‌ १७११ मं 
रचित प्रथम पत्र 
श्रम्राप्व । 
४९७ | ९ ५ विद्याविलास पवाडड | ्दीराणंदसूरि | "” १६३१ | २-५ | प्रथम पत्र स्रप्रप् | 
) 


संवत्‌ श्ट्तश्मे 
रचना! 


कः षीम >) 0 क 



























[ २२ 

यड्‌ | यम । | कौ | मण | | | विण ्रन्थाट्ु | प्रन्थनाम । | कर्त्ता 

रत ॑ पवाडड | दीराणंद ` 
(२). 

४२६ | १८२७ | त्रियाविलास पवाडड `| + 

४३० । २०१३ | विद्याविलास पवाडडउ # 

३९ | ३५४४ | बिद्ाविल्लास पवाडउ > 

४२२ | १००४ | विनयचवटयास ऋषभसागर 

३३ | २१२३ | विमलसंत्री रास लाबस्यसमय 

४३४ । २३५७ । विमलमंत्री रस ॐ 
(१७) 

४३५ | ३५३४ | विमलमंन्री रास र 

४३६ | २१४८ | वीरभाणड्दैभाणचोपाई | ङुशलसागर 

८३७ | ३६६८ | बीसस्थानकरास जिनदषै 

४३८ । ९६५० | बृन्दावनशतभाषां 

४३६ /' ३५१३ | बद्धिसागरनिवांणरास । दीपञुनि 

४४० | ३१३४ | वेतालपचीसीकथा गदं 
(२) 

४४१ । ६३४ | वेतालपचीसी गद्य 

४४२ । २१४ | वेतालपचीसी गाथा | देवसील्त 
(९) । दृह्रावध 

४३ | २१४३ | वेतालप्नीसी देवीदान 
५) नाइता 










एजस्यान पुरातत्वान्वेषण मन्दिर 





भाषा 


,, 


9 


११ 


११ 





व्रन्हि° [६ 


रा०गूऽ 


ॐ 


१३ 


रा० 


लिपि- पन्न विसेष 
समय । संख्या 
रार्गृ९ श. ४-5 | र० सं° १४८५। 
१६७६ ६ | र सं १४८५ 
ए्वीश.। ५ | सं १४८५ में 
रचित 
श्थ्वीश. ह | संत न्ध्म 
रचित । 

१८५६ | ५३ सं० १८१० मेँ पुरविदर 
मे रचना । मांडवी- 
चिन्दर में जिखित । 

शन्वीं श. २६. | सं० १५६८ मे माल. 
सुद्र मे रचित । 

१८५७ [८३-१४१| स ° १५६८ मे माल-! 
समुद्र मे रचित। 

णीं श ६५ | सं०१९६८ मं 
मालससुद्र मे रचित । 

१८४२ | ८ । वीकानेर मँ लिखित, 
स० १५४५ मे नवा- 
नगर में रचित। 

१८२५ | १८१ | जोरावरसिहजी 
शासित सिणधरी 
मँ लिखित । 

८ | रचना स° १६८६। 

१८०४ | १० | सोभिःतरमे लिखित। 

१्वीं श. १से२५ 

१८८० | ६१ | मनका मं 
लिखित । 

श्वं श. १-१५ | वडाविम्राम मेँ सं° 
१६१६ मे रचना। 

१८६० | १३-३५ पद्य रचना बीकानेरः 
सप श्चनूपर्सिह्‌ कै 
कुतूहल, रचित । 
लूरएकरसरर्मे 








लिखित । 


नेयः नोः वेको ज आनि भक 


रास २०३ `] 


भाषा (५ 
समय 


पत्र 


॥ विशेष 
सस्या 














+ नमह  प्रन्यनाम- | कत्ता 
















9 ` तीकानेर नरेश 
्नूपसिह के विनो- 
दाथ रचित । बीदा- 
सर मँ लिखित 
१६ | बीकानेर नृप अनू- 
पर्सिहजी के कुतू- 
हलाथ रचित ।न्भार्मेर ` 
मास में क्िखित । 


४४४ | २३६० | वेतालपच्चीसी कथा देरददान रा० ` | १८४६ 


(६) 


४४५ | ३२४३ | वेतालपच्चीसी ५ + १८५४ 


४४६ | २८३० | वेतालपच्चीसी गद्य »„ |१६बींश. १३ | गुटका। श्रपूँ । 
४८७ | ३५५४ वेतालपच्चीसी गद्य + १८८० | १-१३ | बगदी मेँ लिखित । 
(६) 
४४८ | ३५७३ | वेतालपच्चीसी चौपाई | देमाणंद हीर-| , | १८१२ | १-१७ | सं. १६४६ में रचित । 
९) कलश शिष्य श्रोवरीग्राम सें 
लिखित । जीति । 
४४९ | ३६०३ | वेदर्भी चौपाई प्रमराज | राग्ग्‌ श| ७ 
४५० | ३६६५ | वैदर्भी चौपाई » | १८५६ | ६ 
५५१ | १८८६. | ब्रजन्धगार सवाद भताप- | दि० |१६बीं शा. २६३ रचना स° १८५१ ॥ 
(<) सिहजी 
४१२ # ० | शकु तला रासं धर्मसमुद्र रा०गू एत्वं श | १- 
9 
५५३ | १००२ | शत्रु जयदद्वाररा् | समयसुन्ट्र | » | ६८२६ | ८ | सं. १६८६ मे नागोर 
र मेँ रचना । राधण- 
पुर मेँ लिखित 
५५४ | १३९६ | शुत जयदद्धारसस + ” | १८२६ | १ नागोर मेँ सम्वत्‌ - 
३) | ` १६८२ में रचना । 
गुटका 1 
४५५ २२२६. शरु जयद्धाररास 2 % शत्वी श, २२ अस्तुतकृति के वाद्‌ 
लेखक ने स्तवन 
पदादि लिखे ह । 
५५६ | ३५५४ | शनुःजयरद्धाररस नयसुन्दर' | ” |श६बीं श | ६०-६२| संवत्‌ शद््य मे 
(३) रचित 1 
५५५ | ३६५३ | शतु जयडद्धाररास + ” | १६६५ | “६ 


० | सं. १५२० ओँ पाटण॒ ` 


४.५८ | ३५३६ | शांतिनाय चोपा ज्ञानसागर | ” श्वं श. 
मे रचित । 


२२४ | 


शि 2) 8 [0 


क्रमांक। मन्था | मन्थनाम ` | कत्ता 


«५६ न 


९० 


६१ 


४६२ 
४६३ 


४६ 


४६५ 
४६६ 
४६७ 
टत 
६६ 
५७० 


४७९ 


४७५२ 
५३ 


+; 
४७५८ 


[व 








२२०४ 


२८८९ 


०० 


| चोपाई 
शाललिभद्र चोपाई 


६५३ 


६८३ 


१००७ 


शाल्िभद्र चोपाई 


१८३६ | शालिमद्र चोपाई 
(१४) 
२०२० 
२९१८९ 
२२.५४ 
(१) 


२१८७ 


शाल्िभद्र चोपा 
शालिभद्र चोपा 
शाल्तिभद्र चोपाई 


शालिभद्र चोपा 
शाल्िभद्र चोपाई 


शालिभद्र चोपाई 
शालिभद्र चोपाई 


३५८५४ 
(६) 
२८.७० 


३६५९ 


२४६५ 
६९८८ ॐ 
(<) 


शालिभद्र चोपाई 
शालिभद्र चोपाई 


शान्तिनाथ चोपाई 
शांवग्रय॒ स्न चोपा 


शांवम्रद स्न चोपाई 


शांवप्रय॒ म्न चोपाई 





जन कन 


| 


समयसुन्दर 


3१ 


मविसार 


जयशेखर 
मतिङ्कशल 








राजस्थान पुरातवेत्वाम्षण मन्द्र 















भषा 





रा०गृ९ | १८८७ | २२ 
9) १८३२८ २५ 
39 १६६४ २२ 
9) श. १५ 
2 १५५५ १६ 
9 १८१३ १५ 
१ (व्वीं १७ 


39 १८ २९१९ (६५-११० 


39 १८२१ १५ 
>» १जवीश| २९ 
1॥\ १८५७ १६ 
» (१७बीश। २४ 
1) १८५७६ | १-८ 
39 १६८६ १५८ 
28 १५७बीं श. १८ 


ॐ ३ 399 ६ 


% ध्वी श| ५०-६६ 


भो" -अवा -उकन जान वक्‌ उक यन 








ध्राणंद्पुर मे लि- 
खित, सं० १५२० में 
पाटण में रचित । 
सं° १६९५६ में 
रचित । चिदासर में 
लिखित । 
स० १६५९ मेँ ख 
भात में रचित, उजे- 
णीनगरी मे लिखित 
प्रथम पतन श्म्राप्त। 
अत्य १६ वां पत्र 
्म्राप्त । 
सं १६८ मे 
रचना । 
स० १६७न=में 
रचना । सत्यपुर मे 
लिखित । 
सं० १६०८्में 
रचना । 
गुटका । दानस- 
ञफाय सीलसन्फाय। 


गुटका, रचना सं० 
१६८५८ 

सं° १६० में 
रचना । 

स० १६०८ में 
रचित । 


सं० १६५८ में 
रचित । 


स १६७२ में 
रचित । 


कमाक्‌, 


४७६ 
४५७ 
४५२ 
४५६ 
४८० 
८१ 
४८२ 


४३ 
प 


४५१ 
४५६ 


४८७ 


धतं 
{1 
६६०५ 


४८६१ 


४६२ 


रास 
1 (9 - . , 1 ॥ गषोये-कनः 
अन्था प्रन्थनाम फत्ता 
३२७ | शिवरात्रीकथा चोपाई | जावड (†) 
२६५६ | शिषरात्री चोपाई 
२१६५ | नयञन्द्र 
२०५७ | शीलरक्तारास विजयदेवसूरि 
३५७३ | शीलरक्तारास १) 
(३७) 
३८६० | शीलरनारास # 
२३६३४ । शीलरक्तारास 9 
३४७८ | शीलया 
२०५३ | शीत्तवती चरित्र नेमधिजय 
११२५ | शीलवती चोपाई लक्तितसागर 
(<) 
२१७३ | शीलसिलोकोरास ज्ञानचद 
६०३ | शुक्वदोतेरी चोपाई | रत्नसुन्दर 
२०८७ | शुकराजकथा तेजविजय 
१५६५ | श्रीचन्द्रकेवलीरंस देवविजय 
३६०५ | श्रीपाज्ञचोपाई मददिमोदय 
३४८६ | श्रीपालरास गुएरस्न 
६८५ | श्रीपालरास ज्ञानसागर 








क नि अनतिनकायः (तातो वकि मय 


भाषा 


रा०मू 


१३ 


3 





लिपि- 
समय 





१७८६ 
शबं 
१६७३ 
१५बरी शरा 


ट्वी श ६५१० 


१५बीं श. 


र्वी श. 
१७१७ 
१८५१ 


१७बीं श. 
श्व्वीश 





२२५ | 








१ विशेष 
संख्या 
० शआ्ासंघिगांबमें ल्िखिद 
र 





रचना सं० १६२९। 
जालुहरनगर मेँ 
रचना 
जाल्लोरनयर मे 


६ 
७ 


रचित । जीण प्रति । 
६ | जालउरनयर में 
रचित । 
८ | जालउर नयरमें 
रचित । 
१० | षडवा में लिखित । 
५३ | सं० १९०० 
रचित । 
१से३२ | सं० १६०७ में 
चक्रापुरी में रचना। 

१२ | विक्रमपुर मेँ 
लिखित । 

८५ | सं १६द०्मेत्र॑वा 
बती भ्राम में रचित । 
करति का गौणनाम 
रस मंजरी हे । भुज 
नगर मेँ लिखित । 

३३ 

६२ | -र० सं १६६२ । 

३ | देलव्राड में लिखित 1 
भँससोड मेँ श्रारेभ 
करके जिदानाबाद्‌ 
मे सं० १७२६ में 
रचित । 

२२ | सं० १५३१ 
रचित) 

८ | सं० १५२१ में 


र्वना) 


जीन्जोिन्ाितिय जत जानना नाः ॥विकिकपनिकेति दन चिमे चि कवक वायि 


२२६ ) 


1, १. "या 


फमांक 


४६३ 


४६४ 


६५ 
६९ 
६७ 
६ 


४६६. 


०१ 
०२ 


५५०३ 


० 


५०४ 


०६ 


# ` का प 
१ ग मिण 2 त क श" 17 ` क स = "त मे > 
"गोणी 





अन्थाद् 


११५८४ 
(२) 
३६५७ 
६2 
१००१ 
२०५८ 


३६०७ 


६६१ 


२१३८ 


२१५४ 
२६०४ 


२१५० 


२१५१ 


२०३० 





शजस्यान पुसतत्वान्येपण मन्दिर 


प्रन्थनाम | कत्त 
श्रीपालरास न्नानसागर 
श्रीपाज्ञरास #) 
श्रीपालरास विनयचजय 

यपोचिजय 

श्रीपालरास ११ 
श्रीपालरास १? 
श्रीपालरास 19 
श्रीपाज्ञरास जिनहर्म 
श्रीपालरास 9 
श्रीपालसस 1) 
श्रीपालरास 9) 
भ्रणिकचोपाई धर्मशील 
भरेणिकचोपाई जिनदर्म 
भ्रेणिकरास सोमधिमल 
स्हणीचे,ण्ड मतिसागर 





भाषा 


रा० गृ 


9१ 


१३ 


3१ 





लिपि- 
समय 





पतच- 
सन्या 


र~ ~-----~--------~-------------~-----------~--~----------~---~---------~ 


१६५. 


१७५ 


१६९ 
१८८१ 
१८४२ 


१८९४ 


-भेनडिन जवकः ककि मनेन तवकमि 


विशेष 





त ६५३१ म रचित । 


५९ 


८४ 
४६ 
६ 


2 


१५१ 
१ 


१३ 


२१ 


4. 





निहानायाद मं 
लिदित। मं. १५३१ 
मे रचित । 
सर० १७३८ मे रानेर 
मं र्नना ] 

1१, 

$१ 
. १५७३५८१) मे रानेर 
मं रचित) 
म, १५४० मं पारण 
मे रचना । पारण 


मे लिखित । 


स. {५८० नं पारण 
मे रचित । चीर- 
नेर म लिचिन। 

सं" १५४० मे पारण 
सं रचित । 

स. १५४० मं पारण 
मे रचित । 

यीकानेर मे लिखित। 
सं. १५१६ मे चदेपी- 
पुर मे रचित । 

सं. १७४२ मे पारण 
मे रचित । 
कुमारपालस्यापित 
कुमारगिरीमे स, 
१६०३ मे रचित । 
प्रहूमदायाद नगरः 

मं लिखित । 
स. १६५५ मे रचना। 
द्रग मं लिखित। 


क” (म 


शस | २२७ | 


४ ज) ोन्ोनेनयेयेनणक कि "दके, यानपे -क ्य, भय 




























भल | यय | शा | मण | शि |स | वष | | लिपि- | पनन 
मक्‌ मन्या | पन्थाम | कत्तां | भाषा | समय | संख्या विशेष 
|| ५०५ | ३६६१ | संग्रहणीचोपाई | श्टवीं १५ व १६५५ में 
रचित 
१५०६ | ६४६ सदाशिवव्याद घ्र<हि० | १८५७ | ३३ | रचना सर १८१७। 
कत्ता कच्छनरेश दै। 
भुजनगर मे लिखित। 
५०६ | २१२६ | सदयवच्छसाघर्लिगारी रा० | १८६१ | % | जयपुर मे लिखित । 
वात 
५० | ५५३ | सद्यवच्छसावलियारी „ ए्वीश, | रो्िठ मे लिखित । 
(६) | वारता गय जीण प्रति । 
३५१७ | सदयवच्छशावर्लिंगारावात + त्वी श्च. ११ 
९ | ६२६ | सदेवंतसावलिंगानी » |्वींश| ८ 
+ वात (पद्य) 
११४४ | सदैवच्छसावलिगारी | + | ३श्से 
0 (५) | बात कंदालिया 
५ | ३५५५ | सदैवच्साविंगारी » |+ + | १३३- | फंटालिया में 
५९ | ९१) | बात दृह्य १४५ | लिखित । 
९५ ८८८ | सदेवच्डछसाधरिगारी 9 १७५२ ८ | खरसामं लिखिव। 
५१६ घात दृह्ावंघ (गद्य पद्य) 
३५५६ | सदेवच्छसावलिगारी | कविजन ५ | १८२० | १-देन 
४ (९) | षतां 
१०१४ | सनक्कुमारचक्रीतसर | लब्धिविजय | रारगृछ |६्बीं श | १०२ | रचना सं ° १८०५। 


लेबोद्रगां व(निबपदर) 
में लिखित । 


^= | २१८९ | सनीसरजीरीकथा जोरावरमल | ,› | १८८० | ८ | सं° १८२० म॑ नास- 
चोपाई पुर ये रचित । कालू 
श में लिखित । 
१ २०६३ | समकितङ्ुलकचोपाई „ एवींश| १६ ॥ 
“= | ३६०८ | सम्यक्त्मकोमुदीकथा | स्ूपष्षि | ” | १०८६ | ४२ | आणद्पुर से लिखित 


स० १८८२ सें अजीः- 
मगज मं रचित । 


चोपाई 


५९१ | २८६३ समायिकवत्रीसदोष | दीरकलश (| ,, (१७बीं श.| ६५६६ 
(३०) | विवरणकुलकचोपाई 


4२२ | ८६५ सारसिखासरएरास संवेगसन्दर | , (शत्वींश| £ | संन १४४८ मानु- 


षपुर मँ रचित। 





ण जोक 0 ० 








- २२८ | राजस्थान पुरातत्वान्वेषण मन्दिर 


[क्‌ प 3 1 0) यी भक कक 


क व, (0 म्रन्थाद्क | प्रन्थनाम | कतत भात | समय | संख्या 

























५२३ १२४ | १६७५ १ 




















(४) 

५२४ | ३५१२ | सिद्धचक्ररास ज्ञानसागर | ” | १६८५ | १६ | म लिखित । ` 
सवत्‌ १५३१ मं 
रचना । 

०९ | ३०६० | सिघासरवत्रीसी जेराजकवि | ” | {८७८ | ७६ | रातेर मे लिखित । 
५२६ | ३५५६ | सिद्दासनवन्तीसीकथा | माध्व रा० | १८८७ ७८-११३| संवत्‌ १६३३ में 
(२) रचित । 

५२७ | २१६८ | सिदासनवत्तीसी कथा | देरईदान » | १७०२ | २६ | संवत्‌ १६२ में 

(पद्य) 


कवर के ससय 
मं रचित । चित्र- 
कोट समीप गलुड 
मध्ये लिखित । 
देवास मालवा में 
स. १६३३ भं रचना। 
रचना सं. १६३२। 


२९८ | ३१३४ 
(१) 


५२९६ | १४६० 


सिदासनधत्तीसीचोपाई | द्ीरकलश » |ए्वींश| १८५ 


सिंहासनवत्तीसीचोपाई | रा०ग्‌९ अवी श| १४२ | पत्र ७६ वां तथा १३६ 


वां प्राप्त, सम्वत्‌ 
१६३६ मे उेद्िनयरी 


ध मे रचित। 


सीतारामचोपाई समयसुन्द्र | ”” 





४७८३ | १८२ वलद्रमाम लिखित । 
क १४४. रचित | 
५३१ | १८०८ | सीतारामचं ५ ८ १७३५ | ६६ क 
५३२ | २०३० | सीतारामचोपाई ^ ” शत्वं ८० | प्रथम पत्र श्चप्रप्न । 
मर रचना । 
४३२ | ३६५८ | सीतरामचोपाई धा + ८२ त क रचित । 
५३४ | ६६११ उद्रोनचरित्रचोपाई ब्रह्मच्छपि १८५० १६ लिखित 
५९५ | ६९१० खुर शेनरोटरासकवित्तवंघ ४ ” | १८६१ | १६ 
ध २०८३ | उदशेनशेटशीलप्रचंध |चद्रसूरिरिष्य)/ » | १५७० १३ | रचना सं. १५०१। 
१८६० | सुदामाचरितर'स नद्यदास त्र. दि. |६्बीं त । 
श्६्वां श. १३-२१ 
२ | ६८६० | खुदामाचरितरास ^ ` | > ् १०७ 
(१६४) १ १५ 


1 
म "वाकी मी वी 2, 1, 1 


[ २३० 


गन मन्थाद्क | भ्न्थनाम | कर्ता 


५५० 


१८५१ 


५५२ 


१८१५२ 


५४ 
५५ 


५६ 


५०७ 


२८५८ 


२८९ 
६० 


५६९१ 
५६२ 
५५६३ 


६ 


६५ 


२२२४ 
2द८० 


२३५७३ 
(१६) 
२५७५ 
(५६) 
१५६५ 
२०२३ 
(र) 


६२५ 


१८८६ 
(५) 
२३७६ 
(&) 
८६० 
१८०६ 
(१९) 
2३२३४ 


१२०६ 
(१८) 
२३५७ 
(१०) 
२५७ 
(९३) 


३५६१ 


राजस्थान पुरात्वान्वेषण मन्दर । 


णत वनय अनदिः 


िपि- 
समय 





पन्न 


भाषा $ 
१ सस्या 


विशेष 














सोभाग्यपंचभी चौपाई | जिनरंग शमीं श १७ | सं० शर्म 


स्थूलभद्रएकवीसउ 
स्थूलभद्रएकवीखड 
स्थूलभद्ररस 


स्थूलमद्रशीयलवेली 
स्थुलिभद्रकोश्याभास 


स्थुलिभद्रगुणरत्नाकर 
खन्द 

स्नेहवहार 

स्तेहलीला 


रनेदलीला (पय) 
स्तेहसमाम 


स्वांतहचोपाष 
हमीररासो 
हरचंदधुरी 


हरिकेशीचरित्रनवरस 
रास 


हरिवलचोपाई 


रचित । 
लावण्यसमय | „» |१अवीं श. ३ | सं० १५५३ मे 
रचित । 
् + |श६्बीं श | ४६-५१| स० १५५२ मे 
रचित । जीरप्रति । 
उदयरतन » [्वींश| २४ 
२,७७ 
वीरविजय ५ १८७१ ११ | र° स० १७६२ । 
नयञ॒न्द्र ११ १७३४ | २-३ 
सहजखुन्दर | , | १८८१ | २५ | मानङ्ा मे लिखित। 
रचना सं. १५७२। 


सवाई प्रताप- | दि० |१६बीं शः १६-२३| रचना स. १८५३ । 
सिषुजी 
रसिकराय | ्°दि० | १६११ | १-१५ 


न° | १२ 


सवाई प्रताप- | हि | +, | ५५-५६| रचना सं. १८५२ । 

सिहजी 

गोदडदास | रा०गृ< | १८११ | २० | सं० १८०२ मेँ 
रचित । 


रा० | १८५६ 1 रन | गटका। 


रा० मू९९६बीं श | ३४-३ 
कनकसोम „ (६वीं श | ३५३८ सं. १६४० मे बद्राट 
नगर मँ रचित । 
जीरैप्रति । 

३० | पत्र रवां नरी 
हे । सम्वत्‌ १६७१ 
मे राउलश्रीकल्याण 
शासित जेसलगिरी 
मं रचित । 


लावस्यकीर्तिं | »„ |शवींश 





अ (विः भक 


रास २३१ ] 


नि 2 7" णि री |, नारी पि 














| पनन | स्वौ | मा | | | कति | लिपि- | पत्र 
नथा | मन्धनाम | कत्तं | भाषा य | विशेष 
३५७२ | द्रिवलधिवरचोपाई | रा०ग्‌° |६्वीं ६ गसं १५६९१ मेँ 
(२०) रचित) जीण प्रति। 
४ |) दिवलरास | शलसयम | » |१4वीं श. ६सेर२ 
२ ६ 
॥ २६३ | दंसराजवच्छराजचोपाई | जिनोदय + | १६०६ व 
२६९६२ | दसराजवच्चराजचोपाई | ,, „ (एवंश. कोसितल में लिखित। 
ˆ | २६६३ | हसराजवच्छराजचोपाई | ,, ५ | १८२६ रोष्टिठ भं लिखित 
स० १६०० में 
रचित । 
५५१ | ६४३ हेसराजवत्सराजरास | कविमान „+ | १७९१२ सं० १६७५ मँ को- 
टडा में र्चना। 
विरमग्राम मे लिखित । 
५५९ | २१०७ | दौरसूरिगिस ऋषमदाख | ,, श. पत्र १-२ तथा अत्य 
। दो । ८६, ठश्वो ) 


पत्र श्रप्राप्त। 





भ ~ | 1 1 शिपि रीं 


(2४) इतिहास (ख्यातवातादि 


ष्ण 31.11 [वाक इ = 1 | । पि-वा निन ककि 


। लिपि- 
कसाक्‌ मन्थाङ्क | प्रन्थ नाम | क्तौ | भावा | रय 





पच- 
संख्या 


















खीचीरी- राज० | १७- | 
| वातां १३५ 
अजीतसिहजीरी वातां » |श६्वीं श. १२५- 
(श्म) १२६ 
२८६२ | अरणद्दिल्लबाडपत्तन- राज० गृ०१७वीं श | १६१ वा 
(१२७) | राजावली । 
३५४६ | स्ननन्तरायसांष(ख) | श६्वीं श | ६२-६५७ 
(११) | लारी वातां 
. ३५४६ | श्रनन्तराय संखलारी ॥ » | ६८-७१ 
- 1(६) | बात 
२८६३ | ्रभयदेवसूरिगच्छ रा.गू स | १६१७ | १६०- | १६० घां पत्रमे 
(१२६) | निय 


१६१ | अन्यान्य भरथो के 
(२8 

अवतरण हं, तया 

१६० च्रौर १६१ वं 


पत्र मे श्रन्यान्यः 
गच्छं के ३४ श्रा 
चार्यादि सुनियों की 
साक्ती है । पत्तन- 
नगर मे लिखित । 
ले० दीरकलशसनि। 
१ च्मालणसीभादीरादृ्ा राज० |६्बीं श. | ् ॥ 
© 
३५४६ | ध्यासथानजीरी वातां 9) ) ध 
२५५६ | गिंटोल्ीरी कथा ) क»; 
(४) १ ६६-७० 


1. 8. 8... ए. 
|) 0 8 8  # 


षतिहार ( ख्यात्वातादि ) { २३३ 



























॥ 
1/1 .1 मन्था मरन्थनाम ` | कचौ । आथा | शिपिः | प्- विशेष ` 
समय । सख्या | | 
१० | ३५५८० | गिदोलीरीवोत राज (शीं १-१२ 
२) 
११ | ३५६२ | गीदोलीगणगोर की | दीरकलश „ (रण्वींश. १८६- 
(१८) | वास्त १६१ 
१२९ | २०६३ | गुरूपरपरा गुर्वावली ५ रा०गु< (शीं श.| १७६ 
(१२९) १५७ 
१३ | ३२१२ | गुरवा्ली सटीक धर्मसागर | मूऽप्राः| १७३२ | १६ | उदयपुर में लिखित । 
टीन्सं० 
१४ | ३५४६ | चित्तोड़ अजमेर जोध- राज० (श्वी श. १२३- 
- । (१५) | पुर श्रादि की एेतिदा- ॥ १२५ 
सिक हकीकत 
१५ | ११२२ | चौ्रीस साना कवित व्रज |, + | रवां 
(२६) ॥ 
१६ | ३५४६ | छुच्ीस राजुलनाम राज० |, , | ५्टेवां 
(१९ 1 
१७ | २८६३. छीतरनामक श्रावकाषटक | विनयचन्द्र॒ | संस्छत ।१७बीं श.१५६ वां 
(६०) 
१८ | ३५४६ | जखगयुखरारी बारतां | ` राज श. १८७- 
(९३ | ११३ 
१६ | ३५५४ | जगदेवपरमाररी वात „ | १६२४ राणवास में" 
(२९) लिखिव । 
२० | ३५५४ | जैतसी उद्वतरी वारता „ [एध्वीं श. ६०-६५ 
(१३) ; 
२१ | {१४४. | तेजपालन्यय वणेन तथा ५, | १ » | तवा 
(£) | नागोर चित्तोड़ादि के । 
॥ एेतिद्ासिक संबत 
९२ | १०२१ | वह्रव्रती सटीक त्रिपाठ मूण्धर्मसागर प्रा | १७१५ | १३ | धरगकच्छ में 
| टी-सं० ्विखित ।. 
२३ | ३५४६ | परमारजगदेवरी बारता राज० |१६बवीं श.६४-१०५ 
(१२) ' 
२४ | २५५७ | पातसाह पातसाष्टी ^ | १५६१ | ५४५७ 
£) | मोगी पिरणी विगत 
२५ | ३४४६ | वरारीया की ेतिद्ा- „» (्वींश| १२ | (शन्तमं) 


२) | सिक हकीकत 








२२९ । 
क्रमांक| मन्था | म्रन्थनाम | कर्तां 
२६ | ३५४६ | महाराज अभेसिह 
(२०) | देवलोक हुवा मारबाड़ा 
म बिखो हवो तिण 
समियारी वारता 
२७ | ३५४६ । महाराज जसवन्त- 
'(१५) | सिहजीरीवारता 
२८ | ३३४१ | मु ्टतनेणसीरी ख्यात 
(१) | अथम भाग) 
२६ । १३४१ | मु हतनेणसीरी ख्यात 
(२) | द्वितीय भाग) 
३० | ३३४१ | मु ्तानेणसीरी ख्यात 
(३) | (तीय भाग) 
३९ | ३३४१ | यु हतानेणसीरी ख्यात 
(४) | (चतुथं भाग) 
३२ | ३३४१ | मु हतानेणसीरी ख्यात 
(५) | (पंचम भाग) 
३३ | ३३४१ | यु्तानेणसीरी ख्यात 
(£) | (षष्ठ भाग) 
2३४ | ३३४१ | मु दतनेणसीरी ख्यात वि 
(७) | (सप्तम भाग) 


ह लिपि 


राजस्थान-पुरातलैभ्विषण मन्दिर 


पत्र 


भाषां ् = (| 
भाषां व विशो 


ससय 














राज० [श६्वीं 
१४१ 


११५ 

१२२ 

४ १-१०० पत्र १से ६ तथा - 
५३, ५४, ५५, दन, 


६६, ८, ८६, ६5, 
६६, १०० शरम्राप्त । 
\ जीरणपत्र 1 
^ १०१- | पत्र १०१ से १०७ 
१६६ ११०, ११९१, ११५, 
- | ११६, १२१ से १३३ 
१३५५ १६२ से १६७ 
४ १६६. १७०, १६४ 
च््राप्त | जीणै पत्र । 
१ २००- | जुटित जीरंप्रति । 
२०७ = 
+ ३५६ | पत्र ३०८, ३२६, 
०9 ३३६. ३४९; ३६०) 
_| ३६४ से ३६६ 
प्राप्न । जीखैपत्र । 
+ ४०१ | पत्र ४१५, ४३४, 
५०० | ४६१,.४६२, ४६७, 
४६६, छगप्राप्त । 
जीरेपत्र । ` 
५ ५०१- | पत्र ५५६ वां तथ। 
६०० | ४६६ से ५५६ ` 
~ | -श्रभ्राप्त । जीणपत्र । 
# ६०८ | पन्न ६६१ से 8६्न 
७०० | श्चप्राप्त । जीण - 


पन्न | 


र को) क का पः ध न क एः क 


- दतिष्टास ८ ख्यातवातादि ) 


ह | मान | शं | मण | |स | विष अन्था । भ्रन्थनाम | कत्ता 





३५ | ३३४१ | सुदता नेणसीरी ख्यात 
(=) | च्रष्ठम भाग 


३६ | ३३४१ | सुहता नेणसीरी ख्यात 
(६) | नवम भाग 


मेडता श्रादि की पेति- 
हासिके हकीकत 
यदुवंश वशावली 


३७ 1 ३५५० 
(१५) 
२८ | ६२३ रतनुदमीर 
३६ | २८३२ | राजकीय हिसाव की 
(६) | विगत 
४० | १८३२ | राजानयजावतसरो 
(२) | वातवणाव । 
४१ | ३५४६ | राटोडारी वंसावली 
(६) 
८९ | ३५५८५ 
(२०) 
४२ | ३५५५ | लाखा फुलाणीरी वात 
_ (२७) |. 
४४ | ३५५५ | विरमदे सोनीगरारी 
(२६) | वात 
४५ | ३५५६. | वीभासोरठारी वात दृषा 
(२) 
४६ | ३५६२ 
(१३) 
२८६३ 
(१२३) 
| 
ठ८ | देश्ठ 
(१) 


ननन नि रि 
प्न 


रामढासजीरी वात 


वीभकासोरटारी वारता 


ई 


बदधगुवाबजि हीरकलश 


वैहलीमरी बात 








1) 0 1, 


लिपि- | पत्र 


भाषा ह ष 
9 ससय | सख्या वि 











| ७० एसे | पत्र ७३०, ७६६, 
७९५ | ७४, ७५५६१, ७५९७, 
७५६.) ७६६, ७६६. 
तथा ७७९१ वां 
प्राप्त । जीरं पत्र। 
४ माण१सेमतक 
के रक धिकल प्रो 
का संयह्‌ हैः। जीं 
पन्न । 
९ 


सज 


, 9 श्वी 


सं १७८० ये 
रचित । 
८६६८ गुटका । | 


9 १८१५ | ६ 
# १७७४ 


99 १ ध्वी श. ४-१ 4 


१४-८५ 


१६८ 

१७० | पीपलीया प्राम में 
१५६- | लिखित । 

१६१ 

१६२- 

१६८ 

: गुढा में लिखित । 


-११६ 


१७८से | फेर मामर्मे 

६२ | रचित श्रौर कर्ता 
द्वारा लिखित । 
जी पत्र | 


१६७० 


रा०म्‌९ | १६१६ 


४ 


श. ३-१६ 


॥।, 





२३६ ] ~ शजस्यानं पुरातत्वान्वैषण मन्दिर 7 

















४ लिपि- | पत्र 

क्रमांक ्रन्थाङ् | न्थनाम , | कत्त | भापा तथ | विरोष 

४६ | चोरासी रा०गू९ | १३५ वा. 
(१८) | न्यावरो छन्द 

४० | ३५४८ | सादिजादा छइुतबुदीन | १७६६ | २-१३ | जीरं पत्र । 
(७) | सदहीबरी वारता ` 

५१ | ३५४६ | सोनीगरा बिरमदेरी » |१६बी श. ८६-६३ 
(१०) | बारता 

४२ | २८६३ | ीरक्लश गोत्रादि ”  शजवींश, १०वां 


(१) | वणेन 


य | पनन | कणं | म | 


४ 
१५ 
११ 
१२ 


१६३ 





(२५ कथा-~वातारि 














लिपि- | पत्र- 

ग्रन्था मन्थन कत्ता भाषा 

र | म कत्त भाषा | थ । यदवा 
३५४६ | अरकलवेद्‌ाद्रारी वात राज० ९ ्वीश | 
(७) 
३५५५ | श्कलरी चाति +» |» + | १२६ 
(२०) १३२ 
३६१ | कथा संस्छत । १८२० ठ 
१७२५ | ्गस्ति कथा ॐ १८२० ८ 
२८५६ | मनन्त त्रत कथा 9) १८५४ | १०५ 
३०६० | श्रनन्त त्रत कृथा , ््वींश,। ५ 
२३७५ | श्रप्रोलानीत्रारता सामलदासभष्र गजर | १६०६ | १८४े 
(३) १३९१ 
५३ | अभयङ्कमार चरित्र | चन्द्रतिलको- | सस्त | १६६५ | २२८ 

प्याय 

३४०८ | श्चमरसेन कथा सत्कृत (श्््वीश| ५ 
२४५२ | श्रांवड्चस्त्रि गद्य अमरसुद्र | » १८५५ | २२ 
२१५६ | रजनहमीररी वात ॥ राज० |१६बीं श. 

४७३ | शष्टभ्रकारपूजोपरि कथा प्राकृत |श७बीं श | ३७ 

सरह 

, १६६७ 


भादीश्ररचरित्रसंदेप स्सछृत १ ध्वी श. ११ 
(पद्य) 





ध। 
(रि चकि पकः भिन्दानः ननि -ककिेकि"4 ोकनि> शरकािकमे 


विशेष 


मविष्योत्तर पुण 
गत | 

भविष्योत्तर पुराण 
गत्‌ । 

विह्‌ासन चत्रीसी के 
्नन्तगेत । मोगी 
मे लिखित 1 

रचना का प्रारम्भ 
वागरमेरु (बाडमेर) 
मे किया शौर सं° 
१३१२ में स्तंमीती्थं 
(खभान) मे समा- 
प्ति की । मन्थकार 
की प्रशस्ति न परयो 


मेद्े। 


गद्य पद्य | 


भद्‌ पनाम र 
त्क पवमन कनन 
1, 1 1 द ए १ १, 2 > क 1, 1 ष तव) उयो भको > भवाः कदा वेः निः भाद {1 
^ ~+ ~--- ~ ˆ~ 


कथा-वार्तादि { २३६ 


1 














कमार्‌ मन्थाङ्क | य | श्वौ | मण | | | स्वि प्रन्थनाम कत्ता | भाषा वि ८ विशेष 
| समय | सख्या 
३६ | ४५२ | कुमोपुत्रचरिव पय॒ | जिनमाणिक्य | प्राङ्त (१५ त 
३७ | न | कुमापुत्रचरित्र पद्य + „» | १५६६ | ५ 
३८ | २६९० कुम्मोपुत्रचसित्ि १ ११ श्वी श। १० गाथा बह! 
३६ | ३५७५ | केशीगोतमच्रन्ययनाथै रण्वं श.| ३१६से | गुटका । 
(७७) ३२६ 
४० | ६२२ | गणेशजी की कथा (पय) इत्नास ब्रज | १८८७ | १२ 
८१ | २२६६ । वात राजः र्वींश.। २ 
४२ | ११४३ | गुणएश्ादशीमाहास्य | लांगामेद ४ + | गुटका. रचना सं° 
(२) | पद्य १= (१) ६६। 
४२ | ६५० | गुणध्रलीगुणएकरंडी „ एत्वींश| रसे४ 
(२) | दए 
५४ | ३२३२ | गोत्रिरात्रव्ननकथा मूजसं० | ६६१७ | १४ 
स्त~मू 
४५ | ३१०८ | गेपाष्टमीकथा सस्त | ६०५ । २ | भविष्योत्तर पुराण 
गत । 
४६ | ३१५५ | गोरात्रित्रतकथा „ | शष | ३ 
४७ | ३५५५ | चतुराय वात राज० |६बीं श. १५-१६| गुरका । 
(५) 
४८ | ०३६० | चदृङ्कवररी वात „+ |+ + | ५५से६१| प्रगपसिह्‌ खुमाणए 
| (ॐ) विनादाथं सचत । 
र० स० १७० । 
४६ | ३५५५ | चंदु वररी वात हंसकवि 9 |+ »% | १६६ | गुटका सर १५४० 
(२६) ६५६ | में प्रासिं खुमाण 
की श्राज्ञा से जाध- 
पुर मे रचित । 
९ ३५६२ | चदु वररी वात | 2 ९६७: | ६र-८६ गुटका] स~ ७८० 
(१२) मे प्र पक्ति सुमास 
की श्ाज्ञा से जाध- 
पुर म रभ्वत। 
५१ | ३५७३ | चद्क्रुवर की वारता ॥ १८०८ | ^०५~ | वैनरसिहजी शासित 
(४४) | प्य १८८ | घोष डी मे लिखित । 
५२ | ११४३ | चन्द्राय की वात (प), विदमजी दिः |श६्वीं श | २०से३५ गुट श्च । सं० श्न 
(१) मुज्ञ मे रचना । 


५३ | १५२० | चन्द्रगुप्तकट्गड्गकया करते (श्न्वीश। २ 

















२४० ] राजस्थान पुरावत्वान्वेपण मन्दिर 
ध - लिपि- | पत्र 
कमाक| रन्यादकु | , भ्रन्नाम | कचं | मापा | समय | संख्या विगोप 
५४ | २९८६ | चन्द्रधवलनृप कथा | सं° | १८७५२ १३ | पत्तन में लिखित । 
५ | १६३८ | चित्रसेनपदूमात्ती कया बुद्धिविजय | ” | १७३३ | १८ | देषाणा प्राम मे 
लिखित । रचना 
सं. १६६०। 
५६ | १६३२ | चिव्रपेनपदूमावती कथा| राजवल्लम | ” (श्द्वीं श| १५ | सम्वत्‌ ५२७ मे 
रचित । 
५७ | ३४१२ | चित्रसेनपदूमाधती कथा| ” | १७७६ | १३ 
८ | ३१५८ | चौथ कीकया राजस्थानी | १८३३ 1 
५६ | २१३४ | चौथमातारी वात पद्य ” (शध्वींश| २ 
६२ | ३२७७ | चौथमातारी कथा ॥ ॥ ४ | वाचसणनगर मेँ 
लिखित । 
६१ | ३५४७ | चोधमाता की कथां ४ ? | ६२-६३ 
(१४) 
६२ | ३५६७ | च।थमाताजीरी कथा + » | शद् 
२२) १४१ 
६२ | ३५६३ | चोवरीसएकादशी की ” | {७६ | १६० 
(१) | कथ 
६४ | ३५६८ | चौरासी वैष्णो की नर दि [ष्वींश.] २१४ | गुटका, पाटण मे 
वाता लिखित । 
६ | १४०० | जन्माप्टमीव्रतकथा सं 2 १० | नारद्‌ पुराण गत । 
६६ | १५१ | जन्माष्टमीव्रतकथा ५. ४८४३ | १६ | प्रथम पत्र च्रप्राप्न। 
नारदपुराणगत । 
&७ | २४५० | जंवृरवामिकयरानक ” ्ध्वींश. ११ ~ 
= | ३३५६. | जवुृस्पामि चरित्र गद्य राज० [शवं श. १२ 
६६ | ३४५१ | जवृस््ामि चरित्र गद्य » [श्वींश| १६ | चक्रसू मे लिखित। 
७० | ३५८७३ | जलाल गदांणीरी वातां ” | १८१२ | १३६- | ॐ वरी मे लिखित । 
(५५८) ६५१ | जीणे्रति। 
५१ जल्लाल गदां णीरी वात » |ए६वीं श. ६०६७ 
७२ | ३२०१ | ज्ञाताधमेकया गोपनय भा.सं.| ट 
कथा 
टोकरीरी वातसे चुर- राज० | १६५६ | १=-२८ 
॥ । © | कलो 
४४ | =, | दम्लाजी कौ वात ” वीं श | २५-६६ च्रपृं । 


भोयो या का कक आन आ म 


न अ सि जेय छि ऊ ॥, 














क -)भ, 














~~ 














कथ-धातादिं २४१ 1 
मिनन १ 1 कि क रः 1 -व-ेः 1क क क सम्‌) जः वक्‌ि निनो भक कथ 
म नया यद | = परता _ | कं =| मा | क | सना | चि __ ्रन्यनाम | कत्त | भाषा | लिपिः | पनः | , विशेष 

| समय । संख्या 
५५ २३६२ | तेवावली कया हरजी जोशी | राज श. ७ 
(१२) 
५६ | ३०६६ | तुलसीत्रिरात्रतरतकथा संसत ।शध्वीं श | ३ | भविष्योत्तर पुराण 
। | । 
७७ | २१६५ | दत्तत्राह्यण कथा राज० | # | वा . 
(२) |” 4 
७५ | ३५७३ | दाढाला एकलमल्ल 9) |६्वींश| १८२२ जीर प्रति । 
(५) | वाराह्री वार्ता 
५६ | ३५५६ | ठाढालारी वारता 1 | (~ 
_ । &) 
५० | ३१६६ | दानकथा संग्रह्‌ तथा संसक्त |शद्वी श | ९६ | प्रथम पत चतराप्त । 
स्ीचरित्र कथा 1 ॥ 
५१ | ३४१६ | उानाटिङुलकलघुचरत्ति 9 | १८६६ | धन उ कारुरम लिखित। 
५ १५८७० भ देवविजय | भरा्सं० (१७बीं श | २५६. | रस्चना स १६६६) 
८३ | ३४१३ | दानादिङुलकबृत्ति त ससरत शनी श | ५७ | प्रथम वत्तस्कार । 
४ | ८१ | धम्मिलचरितर पद्य जयशेखर ५ |१वींश| ६० | सचना सं° १४६२। 
८५ | २४८० | धमेदत्त कथा विनयङ्कशल | » | १७३७ | १२ | सं" १६४३ मे रचित। 
५९ | ६५० | धर्मबुद्धिपापञुद्धिरीकथा राज० (एवं श | ५से« 
(रे) 
>° | ए८८२ | धर घचरित परमानद | तन्या |६बीं ७२७ । 
` | (१३६) 
<= | २८३२ | ध्रचचरित वरन | १७७४ | १४-२० 
(१) 
५६ | १८६१ | ध्र चरति गोपाल व्रनहि० | १८४१ | १-२६ 
== (९) । 
^° | २३६० | ध्र चरित्र गुपाल राज | १८४७ | ३५से .६| वीदासर मे लिखित । 
(१०) | ` | 
६१ | २३६२ | नदद्वात्रिशिका संस्छरत |श्न्वींश| ३ 
(६) 
६९ | ३६२६ | नददव्रिशिका साथे नसं |, | २ करेडा मे.लिखित । 
९२ | १५४२ | नन्दोपाख्यान संस्कृत श्<्वीश| = | , 
६४ | ४१७ | नमस्कारमादात्म्य- ० (दव्वीश| ६ | पांच कथानकटटे! 
कथानक 
६५ | १६३६ | नलदमयतीकथा » |श्वीश. १९ 


जनः ककः चय गक योनो) कि, 7 कोष 


[ २४२ 


५ लिपि- 
क्रमांक मरन्थाद्ु मन्थनाम कतां भापा | समय 
६६ ्‌ नलराजा की वात राज. श 

१ 
६७ | २३५७ | सापिकनीवातां सांमलदास | गूजञैर | १६०६ 
(५५) भटर 
६म | ३५५८५ | नासकेतकथावालावचोध राज. | १८२७ 
(<) । 
६६ | ३५६३ | नासकेतर खेसर जीरी + । १६८६ 
(२) | कथा 
| 
१०० | ३५७३ | नासकेतु कथा » (श्वींश. 
(४१) 
१०१ | १६५७६ | नासकेतूपाख्यान मू स.टी.| १७८ 
सटीक व्रज. |. 
१०२ । ३०६० | चृसिहचतुटैशीत्रतकधा स० (ध्वींश 

१०३ | ४६० | नेमिनाथचरिच हेमचद्र #» (श्वीं 
१०४ | १५८३४ | पंचतन्तर देवशमां ४१ ॥ 
१०४५ | २८३१ | पचतन्त्रश्रादि वातार" राज. (श््वींश. 

गद्य 
१०६ | २०३१ | पचमीकथा गद्य 9) १७० 
१०७ | १७०६ | पचास्थान स0 | १७६२ 
१०८ | ३५५४ | पचस्यानवालाववोध | विप्ुशमा | राज. | श८५ 
(१) 

१०६ | ३५४७ । पंचस्यानभापा ४ नन° ((र््वीश. 
( ५) ¦ 

१९१० | २३०८ | पनरमीतियावारता | वीरचंद राज. | १८६१ 
(१) 

९९११ | ३५४५ | पनरमीविदावारतां » (शृ्वीश 
(१७) 


२९२. २२९२ । पनरमीवियावारता 


राजस्थान पुरात्वान्वेपण मन्दिर 


मि 








१, 








पत्र 


£ विशेष 
सरत्या 





१-२५ | पत्र १, २ श्रग्राप्त। 


१५६- | मोरवी में लिखित । 
१६६ 
१-६ | संम्रामरसिंह शासित 
कसल्िया में 
लिखित। 
भस्तुतकरति पृणं 
कर शन्त म 
लेखक ने सखभापित 
दोटे क्लिखे है । 
जीणैम्रति । 


६४-७प 


१०२ 
१०६ 


= | हरमाने में लिखित । 


तरिपण्टिशलाका 
पुरुषचरित्ान्तगंत 


१९११ 

[1 [3 श 
१३६ | गटका। पत्र १, 
प्राप्त । श्रपण 
प्रति । 


१-५४ 
१-२७ 


सं, १७६ मे रतन- 
पुरी मं रचिठ । 
१०३- 
११४ 

१३ 


९-१७ 


मि भिम वाण ' 0 वं 


॥ 


कथा-वातादि २४३ ] 

















र न्धा | परन्थनाम | कत्तं | भाषा 9 विशेष 
| समय | संख्या 
११३ | १७२४ | परिशिष्टपरव देमचन्द्र॒ | संस्कृत |१७बीं १०७ | रिंचत्‌ श्रपूं । 
चिपष्टिशलाका पुरुष 
चरित्रगत । 
११४ | ४६३ | पाडवबचरित्र देवविजय ,, | १७६६ | १६५ | फलधीपुर में 
लिखित : 
११५ | १५३२ | पांडवचरि देवम्रभ „ (शद्वीं श. .२३७ 
११६ | १६६३ | पांडघचरित्र % „ वीं श.। २६६ 
११७ | १७०३ | पोडवचरित्र हेमचन्द्र „ शव्वीं श.| १२६ | विपष्िशलाका पुरुप 
चरित्रगत ! पत्र १-२ 
| मे चित्रदहेः। 
११ | १६६६ | पांडवचरित्र सक्तेप „ श्जवींश.| ठन 
(पांडवचरित्रोद्धार) 
११६ | ३४१५ | पार्म्बनाथचरित्र „ | १७४६ | ५० 
१२० | ६२६ | पुण्यसारकथा „ | १७६६ | ६ 
१२१ | २३७५ | पुष्पसेनपद्मावतीनी । गूजैर | १६०६ | १से६० | गुटका । 
(१) । वारता 
(२९ | १८८५ | पूरैवासी की कथा ब्रनहि० श.५१से८६ | गुटका । च्रांवेर में 
(र) लिखित । 
१२३ | ४६६ | पोपदशमी कथा जिनेन्द्रसागर | संरछ्ृत | १८२८ | २ । मंदिरा विन्द्र में 
र । लिखित । 
१२४ | ३४७६ | प्रकी कथा ~ | राज० श्ध्वींश. ५ 
१२५ | १५०० | प्रद्य स्नचरित्र सोमकीर्ति । स० | १७१० | ६६ त १५३९१ में 
रचित । 
१२६ | १७०५ | भरद स्तचरितर. समरकी्ति | ,, | १८०७ | श | सं° १५१ में 
। ॥ि रचित । ५ 
१९७ | २६६१ | प्रद स्नचरिव्र  , | रविसागर | , न्वी श | १५८ | च्रमदाबाद्‌ नगरमें 
ल लिखित । खगा 
राजा शासित मांडलि 
१ -- | नगर में स० १६७५ 
म रचित। 
९२८ | १७२० | वप्पभदट्ट चरित्र ,„ |<वींश. १७ , । 
१२६ | २६४७ | वप्पमद्रीभ्रवन्ध 1 प्तेटरत फोटो कापी 
॥ श्मपूरे । 
९३० | १८८२ | विचरित लालदास व्रज श६बीं श | ३६-३६ 


4 








„~! (३७) । 
८ य 


|) 8. 1, 8. १, 


२४४ | 


क्रमांक 


१४४ 
९४५ 
१४६ 
१४७ 
१४६ 
१५० 
१५१ 
१५२ 


१५५३ 





ग्रन्याङक | | 


क ६२७ 


१६५५ 
१८०६ 


२९२०२ 


२६४३ 
१५६३६ 
१७०६ 
१४२७ 


२. १ श २ 


(१) 


२३६० 


(१९) 


२२९६७ 


१७१. 


२५५५ 


(१५) 


२३६१ 


२५५७६ 


(४७) 


` १८४५ 


१६ 


३४२० 
२६५७ 
३४८२ 
२९४२ 


२८२६ 


ग्रन्थनाम 


न~ 


बलिनरेन्द्रचरित् 


वलिनरेन्द्राल्यानक 
वारत्रतकथा 

वीवीरो ख्याल 
भरटकट्वार्विशिका 
भरतेश्वरवाहुलीवृत्ति 
भोजप्रवन्ध 
भोमव्रतकथा 
मदनशतकरी वातां 


मधुमालतीरी बात 


मनसावाचारी क्था 
मलयसन्दरीचरित्र 


महादेवजीरे कल्यो 
मनछा वाचारो बरत 
महाप्रसुजी के सेवक 
की चौरासी वातां 
महाभारत की कथा 
गद्य 
महावीरचरित्रनालाव- 
वोध 
मह्‌ावीरचरित्रवालाव- 
वोध 

महीपालकथा 
महीपालकथा ^ 
मींयावीवीरी वात 
मुज सम्बन्ध 
मुनिपतिचरित्रसारो- 
द्वार 

सुतिपति-चसित्र 


| कर्ता 


राजस्थान पुरातत्वान्वेपण मन्द्र 


भाषा (५ 
समय 








श६वीं श. 


१वीं श. 
१६५७ 
१६२३ 

शप्वींश. 
१७३१ 

््वीश 
श्वींश. 
१८६० 











(को भको" विसि 





संख्या 





णी व 0 


| 
| ११ १ ६१ च 
जयत्तिलिक | स० | १६६६ 
राज 
हि° 2 
ध राज. १८०५८ 
११ १७०८ 
मूल जिन- | मूऽप्रागश्व्वींश 
वल्लभ 
, | बीरदेवगणी | छत | १६६२ 
1 » | १६४६ 
राज, |१६ीं श. 
११ ११ 
सन १८७२ 
प्रकृत | १५१६ |, 
हरिभद्रसूरि 





वाः जानि) कोः |) कको जि शनन 


५ विषेप 


क 


४७ | जाउ(लु)रनगर में 


लिखित । 


पटडी में लिखित; 


गद पद्यात्मक 
रचना। 
अपृ । 


अजमेरमें लिखित । 


श्वी शा ६६१०२ 


९६६ 


११० [उवरीग्राम में लिखित । 
११६ | जीर्ण॑प्रति । 
१४ 


५9 


६३ 
1 
म्‌ 
५ 


२०५ 


७ | रामसीनपमाम म 


लिखित । स. ११५२ 
मं रचित। 


प णी कु 0 


+~, 


१५५ 
१५६ 
१५७ 
१५ 
-१५६ 
१६० 


१६१ 


१६३ 
१६९४ 


१६५ 


१६६ 


१६७ 


६ 
१६६ 


१७० 


कथा-वार्तावि २४५ ] 
नाम| लिपि- | पत्न- 
मम॑ ्रन्थाङक | ग्रन्थनाम | कत्त | भाषा ल विशेष 
१४४ | २४६५ | क्लमा कल्याण | सं० | १८५३ ७ | जेसलपेर दुगं मँ 
लिखित । सवत्‌ 
१८६० मे बीकानेर 
मे रचित । 
६९० | मोनएकादशीव्याख्यान राज. वीं % | जीरणंम्रति । 
५१६ | मोनेकादशीकया स० |्न्वीश २ 
१६३४ | मौने कादशीकथा » |१<ींश २ 
३५०३ | राजाभोजरी पनरमी | भवानीदास | राज० (ध्वी श.| १४६ 
(५८) | विद्यारी वात व्यास १६६ 
२३६० | राजाभोजरी वात + ” | ११९ 
(२) | (पनप्मी विया) 
३५५१ | रामचन्दरिका पद्य ब्रन्हि० | १८०२ | ८६ | वणेर में लिखित ; 
सं. १६५८मे र्नित। 
२८६२ | रामचद्धिका भाषा | केशवदास | ” | १५५६ | ४६ क के 
स्रि) शासन मे विक्रमपुर 
(रामच क 
२५५२ | रामचरित्र गय राज | १८५६ |१६-१८१ बरद्याडपुराण के 
(२) आधार पर माषा 
रचना । 
६२६ | रीसालुककवररी वारता | १८६० ७ | 
(गद्यय-पय) 
३५५३ | रीसलूक्रवरयी वारता १ |ए्वींश| १२५ 
(४) १५७ 
२५७३ | रीसालक घररी वारता ५ » | १५१ | रपू जीणंपरति । 
(६०) (गद्य-पय) १५ ध 
२६६० | रीसालज्वररी वारता » | १८१० | १५ | कांगणीन्रामम 
लि खित । 
२८७३ रीसाल्रा दृहा + ध्वी श| १५६ व| जीखंम्रति । 
(४५) 
२१३५ | रूपमजरी कथा ब्रह्मानन्द | प्रहि | १५३६ ८ | देराप्राम मेँ लिखित । 
५२७ | रूपसेनचरित् जिनसुरि | सं | ६८७ | ३९१ 
1 रूपसेनरीकथा र।ज० ।१८बीं श | ८-६ 
४ 
१७१३ | रोषहिणीकथा प्रात |१७बीं श. ७-१४ 


१७१ 


॥ (पय 








[र 




















ह 1 णि िम्म 


२४६ । राजस्थान पुरातत्वान्वेपण मन्दिर 














| मलन | स्यं | म | | | चि [ लिषिः। पनः | ` हि 
क्रमांक | ्रन्थाङ्क | परन्थनाम | कत्तां नाशा ।ततथं | सत्या विष 
१७२्‌ ६४६ | रोहिणी कथा संस्कत १७ श ३ 


१७३ | १६२९ | लघुप्रबन्धसमह्‌ „ बीं श. से | विक्रमम्रवन्ध, भूयड 


प्रबन्ध, वीजयपुर प्र 


शमादि प्रवन्ध हे । 
१७४ । २१५८ वंकचूलकथा गय राज० |श६्वीं श. १८ ध 
१७५ | ५१७ | वरदत्तरुणएमंजरी कथा ः सस्कृत | १७२ | ८ | सवत्‌ १६५५ मे - 
मेडता भे रचना । - 
सूरति विन्दरमे 
लिखित । 
१७६ | ६८७ | वरदत्तगुणमंजरी कथा | ,, १ १८४३ ६ | संवत्‌ १६५५ मे 
मेडता मे रचना । 
| पूलानगर मे 
लिखित । 
१७७ | १५२४ | वसुदेव हिन्दी प्रथम | संघदासगणि | प्राकृत वीं श | ६२६ | किंचिदपृणं । 
खद 
१७८ | २१४२ | विक्रमचौवोलीरी वात ¦ राजत | १८६० | ७-८ ! गद्य । 
(३) | 
१५६. | २२७५ | विक्रमपचदंडकथा सामलदास | गजर | १६०६ | रशन्से | सि्हासनवन्रीशी के 
(४) १७६ | अन्तमैत । 
१८० | ३५७३ | विक्रमशनीसरवारता राज> ्‌ श. १५१- | श्रपूणं । जीणे 
(५६) १५३ | प्रति । 
१८१ | १६५६ | विक्रमादित्योतत्तिकथा संसत श<वीश। १ 
१८२ | १६५१ | विनोदकथा ११ १) > १६ 
१८३ | २६६२ | विनोद कथा संग्रह | राजशेखरसृरि| ›» |, ,| ६ 
साधचू{र पचपाठ 
१८४ | १५१५ | वीरभद्रकथा 39 १ 9 | १८-२३ 
१८५ | “१४३ | चीसलदेव सृवरसिकार- राज० | १८६० | ६-१३ | गद । 
(“) | रीवा 
१८६ | २६५३ । देंतरणीत्रत कथा संसत | १८८१ | ७ | पद्वपुराणगत । 
१८७ ¦ २ | व्र॑ष्णव भक्तो की नर०हि० | १६०० | ४०० | गुटकाकार है । श्राय 
प्राचीन चात्ता्यांका दो पन्न श्चप्राप्त । सं° 
शा पत्र३६३ में लिखा टे । 
== } धर\ । शान्तनायचरिच्र सद्य | भाव्रचन्द्रमरि | संम्कृत | १७६२ | ११७ । श्रागरा भं लिखित । 
१८६ १७१६ | शान्तिनाथ चरित्र वचन्द्र 


99 १५०२ | ६६ | रचना सं° ९५३५। 


कया-षातोदि २४७ ] 





भह | लन | कं गप | सि | कव | न्त मन्था | मन्थनाम | कत्ता 
१६० । ३६९१ | शंतिनाथचरितर भावचन्द्र॒ । सं° १८४४ । ११८ (सं. १५३५ में रचित । 
सोभित दुग मे 
1 लिखित । 
१६९१ | २८५२. | शिवरात्री कथा राज० । १८६६ १४ | श्रजीतगद्‌ में 
लिखित । 
१६२ | ४००१ | शिवरात्री कथा गद्य (न्वीश ५ 
१६३ । ३५४६ | शिवरात्री कथा $ १८१६ | १४६२- | यरांटीयामें लिखित । 
(२९) ९४३ 
१६४ | ३५५५ | शिवरात्रीरी क्था ” {वीं | 
(१४) 
१६५ | ३५४६ | शिवरात्रीरी वारता „› । १८०५ | ११३- | वराटीया मे.किखित 
(१४) ११५ 
१६६ | २६०३ | शिवरात्रीत्रत कथा सं० | १६१४ | १५ | श्रञर्मेर में लिखिव । 
स्कन्दपुराणगत । 
१६७ ६ शुकसप्ततिः + श्वीश. १२७६ पुणे । पंचसक्छय! 
सेश्र्वींक्था 
तक । 
१६८ | रदे | शुकसप्तव्युद्धार ए १८८८ | ५६ 
१६६ | २८३४ | श्रवणद्ादृशीत्रतकथा | १७६७ ८ । ब्रह्मपुराणगव । 
२०० | २०२८ | श्रीश्यानीकथा ग्य राज. |६्वीश ७ 
२०१ | ६.५० ‹ श्रीदत्त श्रीमतीरी कथा + श.| १-२ 
(१) 
२०२ | ४८७ | श्रीपालकया पद्य रल्नरेखर | प्राकृत (६वीं श. २४ | रचना संवत्‌ 
१४२८ 1 
२०३ | १६६६ | श्रीषालकथा छ # + ३० | रचना संवत्‌ 
१४२८ । 
२०४ | २४८५ | श्रीपालकथा + ४ १८६८ | ४६ | कालु मे लिखित । 
रचना स १४२८! 
२०५ | २१४३ | पीवैविजैरी वात राज | १८९० | ४-७ | गद्य । 
(२) 
२०६ | २३७१ | सकणष्ट चतुर्थीव्रत कथा „+ (रर्व्वींशं| १२ | गुटका भविष्यो 
(९) † न्तर पुराणगत कथा 
की भाषा) 


२०७ | १६७९ । सतस्यनारायणन्रत कथा > १६२३ १२ 


ष्णी मिरी 1 री 


{ र्ट राजस्थान पुरात्ान्वेपण मन्दिर 




























































[णौ ीीरषीनीषणौधरीषरणणौयाीरीणीणिौषीीीी 
= पच्च = 
कमांक| मन्था | मन्थनाम कत्तं | भाषा (६ १ विशेष 
२०८ | | संस्छृत | १६१२ इतिहास सञुच्चय 
गत । 
२०६ | ३५५४ | सनीसर कथा ५ ध्वी श ३एवां 
(१६) 
२१० | १८८४ सनीसरजी कीकथा ११ 9 ॐ (3 
२११ | २६२२ | सनीसरजी की कथा 9 १८३ | ३० 
२१२ | २३२७ | सनीसरनीरी कथा | जोसे १, | १८६५ | १-२३ | सण १८२० मे नाग- 
र) ध पुर मे रचित। 
२१३ | ३५६२ | सनीसरजीरी कथा जोरो | „ | १६७० | ३४-४६| सं< ८्श्थमे नामोर 
(६) चरमल) मे रचित । 
२१४ | ३५६२ | सनीसरजीरी वारता %» | १६७० | ६०-६६ 
(६) 
२१५८ | १५४०४ | सफलेकाद्शीत्रतकथा  ्वींश.। ३ | सौपर्सुपुशाएगत। 
२१६ | १५२५ | समरादित्य कया हरिभद्रसूरि | प्रा [्वींश| ३०३ | ` { 
२१७ | ५०४ | सम्यक्स्वकोमुदी कथा स | १८४३ | र | भुजनगरमे 
लिखित । 
२१८ | १६४० | सम्यक्खकौयुदी कथा „ | १६६५ | ३ | पा (ला) चरोद्‌ 
मालवा मे लिखित । 
२१६ | १६४१ | सम्यक्लकोमुदी कथा „ (ध्<वींश.| ३५ 
२२० | १६३० | सम्यक्लकौसुदी कथा ५१ ६८ | २६ | पत्ररमवा में संवत्‌ 
तथा सह्‌ सेन कथा लिखा दे 1 
२२९१ | ६६०६ | सम्यक्त्कौमुदी कथा राज० | १८३४ | ३० | कटालीया मे 
भप्रा ग लिखित । 
२२२ | ३५७४ | सिद्ध चन्छकथां शुभचन्द्र स० श्वी श. १-१० 
(र) । 
२२३ | २६४४ | सिवाखणवत्तीसी कथा | क्तेमंकर (?) | राज० | १८२३ | १५३९५ पुनरासर भाम भं 
(२) | (गद्य प्य) लिखित । 
२२४ | ६११ | सिवासणवत्तीसी (गय) राज | १५६० | १३ 
२२५ | २८६३ | {तिघाघनद्मत्रिशिका संस्कृत १४ श. १ ला 
२) 
२२६ | ९७१० | सिदासनद्रात्रििकाः » |१५वींश. २२ 
२२० | २८६३ | सिहासनदारिशिका 


३। १६ कथाएं नष्ट 1 
सं० १६२० मँ डीड- 
वारण 8 
हाय लिखित । 


(४ | (गद्य) † 


गी 
ज त योनो सिनः > भद्‌ अद > यनो उका, |) पि 














~ कृथा~वातौदि ४ २४६ | 
1 ० १९7 तर 
मा ्रन्थाङ्क क यह | = प्यम्‌ | जो | गण | उ || च्वि ग्रन्थनाम | कर्त्त | भाषा ्तिपि- | पतर विशेष 
वि ॥ समय | संख्या ह 
र्२्र = ~ सं० | १५८१ | १५० प्रपू । ररव कया 
गद पयात्मक पर्यन्त । १८६ वां 
पत्र मेँ संवत्‌ है । 
२२६. | ३३४० | सिहासनवत्तीसी गद्य हिदी । १६१८ | ११६ 
२३० | ६८१ | युभद्राकथावालावतोध | विनयङुशल | राज० १६ श ११ 
२३१ | १७११ । उभूमपरशरयमक्था प्राकृत | १६७६३ २ 
२३२ | १५१४ | सुरय॒न्दर कथा सं० ।१७ीं श १४-१८ 
२३३ | २४८३ (सुरसेनमदासेनकथाश्नादिं न ९ 
२३४ | ५२० | सुलसाचरित्र सस्त बरक | मू उ ।. 9 १६११ ६३ | मुद्रानगग्मे लिखित । 
सूरि 
२३५ | २५५५ | सुववहूतरीकथा गद्य | देवदत्त भट | गज० श्वी १-५८ 
१९१ 
२२६ स सुत्रतश्रेष्ठिकथानक सं० | “ £ 
२६० | ६० | सुसद्कथा सस्तवक | मू० (१) कोति | प्रछत | १८०८ | ४० | सस्तवक्र रचना सं" 
विजय १८०० 1 
२३८ | २३६० | सडावहत्तरी वात देवीदान राज> |ध्वींश| १४ | विक्रमनयर के कुमार 
(९) | (पूर) प्रय॒ स्नसिदह के 
षिनोदाथै रचित । 
२३६. | २८६१ | सोमवती अमावसरी » | १८३४ गुटका । 
(>) | कथा 
२४० | ३२२३ । सोमवतीघ्रतकथा सं | १६२३ ६ | राधनपुरमे लिखित । 
। भविष्योन्तर पुराण- 
गत । 
२९९ | २१४२ | सोरटचीकरी वाव राज० श६बीं श | १-२ 
(२) 
२४२ | २१६५ | स्थूलमद्रकथा + ” | ८१० 
३) 
२४३ इ स्वरूपनिणेय त्र हि. | १८६४ | ५२ 
(६) १४२ 
रध | १६५८ | हूतुमच्चरित्र ब्रह्माजितं सं | १७० | ३५ 
२४५ | ४१७ | दरिबलंकथा प्राक्त | १६६५ | १४ | सांगानेर भं 
(९) लिखित । प्रथमः 
पत्र श्र्राप्त । 
२४६ | १६४४ | हरिचन्द्रक्या १५७७ | २० [रामायखान्तर्ग॑त संभा. 








गनयन्‌ कन ववि 
यमि" ववादः नि वानिनी ज 


वत होती है । 


>¢ 1 


र 
समां, प्रन्पा् । भरन्वनाम 
॥ 


[0 


२२५ 


>= 


1 





= "~ भ ~ "~~ +~ 


५ 
॥ 


५१२ ` हमपानफया 
¦ २५.४४ , द्िनोपदेत भापा 
¦ ८ 


र 
1 
६ 
1 } 
(वि 


८५ 


[क 


एालिरा फथा पय 
, 2३६२ , होलीरया 
४१६ ्ालीफया मसनवफ 
४ 
॥ 1 
॥। 
१६२३ द्ालीरल प्रर फया 


~ = 4 न 


~ ~ 





+ ~~~ ~ --~ ^~ ~ 


~+ न च न व ~ 





राजिस्यान पुरातत्त्वान्देपण मन्दिर 











१ 
प्ता । भाषा लिपिः | पत 
| समय | सस्या 





विश्रेष 





| 
प्रान १७बीं ल शसेऽ 


राज° | ९७५३ | ११४ । सोगारीप्तातीय 
दुशल्धिहजी ने 
स्रामप्ररमें 
लिखाई । 


सस्रत |श्व्वीश. २ 
ष १५२६ १ 


3 9 ९१८८० | १० रचना विेवानगर 
म संर १८२२। 
भुजनगर म 
लिखित । 


पुस्यजगणि | ,, रश्<वीश. १ 


9 र ६ = =^ ~+ ~~ भ, 


~~ ----~-~--~---~--~ ~~~ ~~~ ~+ --~ ~ ~ 


= ~ ~ ~न "~ ~न ~ ^ 


णी क, 9 जि कमक किन 


(२5) गीत~श्रादि 





लिपि- | पच- 
भापा विशेष 
समय । सख्या 




















९ | छर कावलिजिणसिह्‌ । दीरकलश | प गूर श्। १३५ 
(७१) | सूरिख्रसिका € नसं 
२ | ३४३३ | अजितशांतिस्तवन मेररन्दन ? ध्वी श| ८०-=१ प्रति। 


(२६) 
३ | ३५७५ | श्रजितशांतिस्तवन मेरनन्दन + न्वी श| २४-२५ 
(२) उपाध्याय 
¢ | ३५७५ | श्रजितशां तेस्त्वन + + २३९- 
(४६) २६४ 
४५ | २३९८ | प्रलितरसिगजी को | शतन | ३२३५ दाध्या में लिखित । 
(४) | सीलोको ए 
६ | ३५७३ | श्रजीतसिघजीरो कवित्त राजः |श६बीं श.| १०६ वा| जीणेप्रति । 
४२) 


७ | २५७५ | श्द्धीसलव्धिस्तवन | धर्मवर्धन | रा० ग्‌ऽ|रण्वीं श | ३४-३७ 


८ | २८६३ | श्रदारमारवनस्पति- » [श६्वींश.| श६्टवा 

(११२) | बन 
१ | ३५४३ | अरणगस मांणकसाष्ट | ” १८८२ | १-२ 

१) 
१० 1 श्मन्तरिक्तपाश नाथदुन्द| भावविजय % ददर ३ | मानङ्कश्मा मेंलिखित । 
१९ | २३६८ | अमरसिघजी को ” शीश | २४-२६| दृ्या मे क्िखित। 

(२) | सिलोको 
१२ | ३२१३ | ्मरस्िघजी को रा० , ३ 

सिलोको 

१३ | ११२२ | श्मलरो छन्द राजो ५ 2 ३-४ 

५) » (र्व्वीशं ९ 


१४ | २२४२ | श्रम्बाजी की श्रारती | शिवानन्द ` 
९५ | २२४० | श्चम्नारी चारती रघुलाल » | १६०९१ १ 


नगक क 








२५२ ] पजस्यान पुगतस्ान्वेपण मन्दिर 









































। न जन 
| । । लिपि- | पन्न 
क्रमाक, भ्रन्था प्न्थनाम कत्तं | भापा विशेष 
॥ । | समय | सख्या 
. अ 
१६ । २६३ | श्रन्विस्य मीत सेवक रानू |< श. १२ वां 
(>) | 
१७ } २१४३ श्मम्विफा भवानी छद्‌ । जिवचंद ४; १६२९१ २, 
६= { ५७० ¦ श्यम्विकास्तोध्र (दद) । भवानीनाथ | , |ष्वींश. १ 
ष [| 
१६ | २८६३ ¦ श्रटुन्त भेद नमस्ार 9» | १६१६ | ६६्वां 
(२२) 
£ 11 
>० ¦ २५१० | प््वति्युकुमालटाल धमेनरे्द्र » [्प्वीश। ३ 
} २) 
| 6 | ४ 
२१ | ३५६७ | श्रर्लीलयासो लदे राज० (यीं श | १३३बां 
| (९४ | 
>>. , ३५७५८ ¡ श्यष्टमी स्तवन | कान्ति | रा०गृठ ।२्वी श. २३६- 
| (५) | । इ८ 
>३ ! ३५७४ , श्प्रष्ापदृतीयेराजस्तवन | पद्मराजपाठक | + ।२न्वीं श. ३५-३८ 
1 (७) । 
२४ ३५४३ , श्यसरफायसञम्येय | १८८२ | ६१०८ 
२५ ¦ ><६३ | श्माल्लारिचारगीत हीरफलश कौ ५ श.| २३६्वा 
_ , ॐ ¦ व 
२६ ¦ ३५६२. ¦ श्राट पटोरया दृष्टा , राज० र्ध्वं श. १३७ 
¦ (£) । | | । १३८ 
२७ { भत प्रान्नयोधसप्माय स्प्चंद्र | ,, | १८४५ | १-२ | तिमसै मे लिखित । 
ध | 
रस ३५५ , श्रात्मोपरिस्याष्याय | नयवरिमल | राग (>०्वीं ल। २५० 
, {9 ` । २५१ 
०६ 2४४४ शरादरिजिन गुषली | शिथचन््र | %» [* > | रे 
ष 
प) ॥ । | ३०० 
२५ 3४५४ ; "पादि निनिपौननी |! समयमुन्दरर | ++ |» » [ धष 
(६) | 
३१ ५ च्रिनाग््टमस्ददी | पधनानं | + ्त्वरीशच | ४५८ 
{> 1 ॥ 
३ ~ रानग्परनोननी । „ वीं श! ४६-४५ सं १५६२ मे 
ध ५१ ॥ि $ । | रित । 
६ ५५२ शुना  स्पार्पि + !,) + | रखा 
{२२८} ह | । 
७ 0 111 । अशमि | ५ न श 3४ 


गीतादि २५३ | 


मी भिरि 


त मन्था | प्रन्थनाम्‌ | कत्ता 


५ 
---~~-----~-------------~------~-----~--------- 





लिपिः 
समय 


पत 
संख्या 


विशेष 

















३५ ५२० | श्राचूधरायन्रीसी सदहिराज | रा०गू© |१्यीं १-३ 
(र) 
३६ | ६५१ | श्राराधनास्तवन हीरूरि 1 ५ श<वीश $ | शन्तिमि७वांपत्र 
नहीं दै । 
३७ | २५७ | श्चालोचनास्तवन कमल » (रन्वींश| ५८६२ 
(१२) 
३८ | ३५७५ | श्राल्लो चनास्तवन ऋषभ +, ” | २०६- | सं, १६६२ में तवा- 
(४२) २११ । वती ये रचित, 
३६ | ३५०५ | ्ालोचनास्तवन भ्रमसींह्‌ ५ » | र्ट | फलवर्धिपुर मे 
(४५) २३१ | रचित । 
४० | ११२२ । श्रा्तापुरीमाता छंद राज० ।श६्वीं श. ८्शवां 
(५८) 
४१ | ७६ | ईश्वरीं कुअरङुशज्ञ | ” | १८५१ £ | भुजनगर में 
लिखित । 
२ | ७६६ | ईश्वरीदंद 7 9» [्वीश. ५ 
४२ | ११२२ | ईश्वरीचद्‌ + ् ” | ६३६ 
४४ । १८३६ । उतपतिगीत श्रीसार राल्ग्‌© | १८२६ । २५-३२ 
(६) 
४५ | २८३२ | उतपतिनामी रा० | १७७४ | ८१-८५ गुटका । 
(२) 
४६ | २३११ | उद्यपुरगजिल्ल भोज 9 |६्वींश. ् 
४७ | २२४३ | उद्यरसिघमेदत्यारो १» |गन्वींश २ 
सपखरो कवित्त 
४८ | ३५७३ | उदेयुररीगजल खेताक [एष्व श| १०६- | श्रीच्रमरसिहजी 
(४६) ११० | शासित उदयापुर में 
सवत्‌ १७५७ मे 
रचित । जीणंप्रति । 
४६ | ११२२ | उद्र मीश्रानो फडो हि |६वीश। ६७ बां 
(५०) 
४५० | ३५८७५ | ऋपभजिनदेशना शिवचन्द्र |राग्‌. |रन्वींश|३०५व्‌ 
(७० ८ 
५१ | ३५०३ | ऋपभदेवक्रीड़ागीत | समयुन्द्र | » वीं श. ८९ बां | जींपति । 
(२१) 


५२. । २०५५ । ऋषिवदना पास्च॑द ५ १७१५ प 


` जन्‌ आमन आमन ऋ जजन स 








२५४ ] शजस्थान पुरातत्वान्वेषण मन्दिर 


1, = 1 


नु यद | = न | कणं | म | सि | ण | , वष | 


पत्न- 
संख्या 





लिपि- 
समय 


भषा 





परन्थनाम | कत्ता विशेष 


॥ 

















५२ ज्ञानविमल | रा०्गृ० (श््वींश.। २ 
४४ | ११२२ | कमालदीखांन नवाबनो व्रज |; )# | २८-२६ 
(३२) । जस 
५५ | ११२३ | करसंवाद्‌ लावसख्यसमय | रा०गू० /१५७बीं श | ६६-७१ 
१२) व 
४६ | २३५५ | कल्यएमलको कवित्त | खुसराम | नण्हि° [रण्वं श. ७ 
प्रादि 
५७ | २८८४ | कालिकाकवचस्तोत्र | जयलाल राज० | १६२७ | २ | श्रजमेर मे लिखित। 
८ | ३५४७ | कालिकाजीरादृदा लधो „» |६वीं श. ८६-=ऽ 
(८) | सोरटा 
५६ |.२३२६ | कालिकास्तव चद्रदत्तश्रोका| , | १८६४ | १ 
&० | २७८५ | कलिकास्तोत्नर तथा जयपाल „+ र्व्वीश।|। २ 
प्रारा्निका 
६१ | २२४६ कालीजी की प्मारती 9१ 9) 3) १ 
६२ | २२६९ | कीर्तिरसिहङ्मार के त्रलहि० |श्ध्वींश| ३१ 
कवित्त 
६३ | ३५६७ | कुपतिरासो रा० |, , | १८७ 
ल 
६४ | २२८० | ऊुलभक्ता स्तुति मगनीराम | चनहि० | १६०७ १ 
६५ | १८८२ | कृष्णएजी के चरणएचिह् व्रज ।१६बीं श | ९३४ 
(२१२) | दोहा १३५ 
६8 | १८३६ | ष्एजी धमाल ५ + | वां | गुटक््। 
(२) 
६७ न कृष्एष्यान ईसरदास | राज० |» + | १४-१५ 
(३ 
६८ | २३१६ | छरष्णएपद्‌ मगनीराम | ्ण्हि० रन्वीश.। १ 
६६. | २१०० | कृष्णवारमास किसनदास | रान्गु (शन्वींश.। १ 
७० ् कछरष्एलीला नन्ददास | व्र्ि० | १८८४ | सेद 
2 
७१ | २८२६ | करष्णएस्मरण तथा अमजुनजी | गृर्र (शध्वीश| २ | गटका। 
श्रकलवेल 
७ कोटेसरनो छंद विसराम (?) | राज० श्वी श.| नर वां 
५६. 
७३ | २३१३ | सोत्रपालचद माधो 


9१ श्वी श. [६ 


वि) 1 1, १ "म्यत ककन 
(रि क हि + 


गीत-श्रादि 


जव वोः निन पक, त नदो उदधिः निकः मि ॐ पयि पष्क च्य | +) 


ह| = नाय | वौ | भाण | समव | षय | मन्था | परन्थनाम | ` कतां 












































७४ 
(४५) 
२८६ 
(६०) 
३५५० 
(५) 
३५७३ 


| हीरकलश 
७५ खरतरदिगच्छोत्पच्ति | दीराणंद 
छुपपय ˆ “ 
७६ खेतलाजीरो छंद 


७ॐ 


गउडीपाश्वरववन जिनचन्द्र 


(| 


२१६० | गंगानवक खुसखराम 


३८७३ 
(१९) 
२५८०९ 


(२२) 
२२.७७ 


५९ गजसुक्कुमालमीत नन्नसूरि 


गजसुकुमाल स्वाध्याय 
गणेशजी, श्यामाजी, | मगनीराम 
श्यवाजी तथा भैरव की 
श्रार्ती 

गम्भीरमलजी शादि 
राजकमैचारिर्यो के 
कवित्त 

गंभीर्मलजीका कवित्त 
मंभीरमलजी के कवित्त 
गंभीरमलजी को 
गापल्ललवसी 


८२ | २३५७ 


त्ये 
८ 
८५ 
८६ 


२२४२ 
२३५० 
२२२२ 
३५८५३ 
( ५) 


एल 


खुसराम 


वितैच॑द 


८9 गिरनार की गजल कल्याण 


जवानर्सिह 
नागरीदास 
हरिदास 


८८ | २२६० | गीतसंम्रह 


डि, "पौरं 








२५५ | 


|, 





लिपि- 
समय 


पतर 


। विशेष 
संख्या 


भाषा 


















सवत्‌ १६२० में 
रचित । 
१४ वां 


श था 


रा० गू 


राज, ।१६वीं श | ३६-४० 

१०१बां सं, १७२० रचित्त । 
जीरणंभ्रति । 

२ | कतो का दूस नाम 

मगनीरम हे 
उन्हीं दारा कष्णगदृ 
मे लिखित । 

| ख. १५६१ मे खंमात 
मे रचिव । जीं 
म्रति। 


रा० यूठ] ॐ 


त्र. हि. | १६१९४ 


रा. गू. [श६बीं शः 


„ (रन्वींश. 


्ररदि० | १६२० 


„ (रर्वीश. 


१५७ 


१५६ 
३ | धोई (कच्छ) मे 
लिखित । सं. १८९१ 
मे रचित । 


त्रऽहि० हि शा. १२ 


२५६ ] राजस्थान पुरातखान्वेपण मन्दिर 


| य | ण्व || | | कि व णव छा 9 9 1 (मी थी 








लिपि- | पत्र 
समय । संख्या 


क्रमांक भाषा 





अन्थाङ्कु | प्न्थनाम | कत्तां 

















८६. | २८६३ जा कचनसंवाद श्वी श. शददेवां | पन्न चार दै । 

(१०३) 
९० | ११२३ | गडीपारसनाथ छंद । ७ ,) > | पम~त 

(२३) ५ 
६१ | १८८२ | गुणनाममाला त्रनहि० [श६बीं श. १०४- 

(१६९) । १०७ 
६२ | २३४१ | गुणसागर की च्म | गिरधर (?) | , रव्वींश.। 
६३ | २०२३ | गुणसागरभमास रागग्‌© | १७२४ | ३- 

३) 
६४ 1 गुरुजी गुही ,, रन्वींश. देन्ध्वां 

(७३) | 
६५ गोड़ीजिनस्तवन ्रीतिविमल | „ ।» >» । १०४ 

(२५) १०६ 
६६ | १०६२ | गौदीजीयोद्धद „ | १८६४ | ५ | रायपुर में लिखित। 
६७ | ३५०६५ | गोडीपाश्वेजिनचोदा | समयरग „ र्वीश ` 

स्वप्नस्तवन | 

६म | ११२२ | गौडीपाश्वेंद राज० |६बीं श , ५४-७५ 

(५६) | 
६६ | २०५१ | गौडीपाश्वेचद रूपसेवक | राग श्वी श. ६ | गजपाटकमे क 

लिखित । ` 

१०० | २२१३ | गौडीपाश् बृद्धस्तवन | ग्रीतिविमल | राज० | १८२८ | १-२ | कालूय्चाम मे 

(१) लिखित । 
१०१ | २०५२ | गौढीपाश्वैसतवन नेमविजय | रा०्गू९ | १८२६ | ४ | सन श्न्न्छम 

रचित । 


१०२ | १४४७ | गोपिकामीत 
(२) | 

१०३ | ३५८७२ | गोपिकागीत 
(८) 

१०४ । २२१६ | गोपीटरष्ण भ्रसरगीत- त्र०हि° 

स्तेदलीला 

१०५ | ३४६६ | गोपीचन्द्‌ राजा पद्‌ राज० |, + १ 

९०६ | ३५४६ | गोरखनाथजीरो चद्‌ 9 ¬ वी 
(२) 

९०७ ॥ मोरभजीरे द्‌ १  # | ११वा 


ककः य ह पकः कः तिः 0, 0 कः क परिः पिः नि कव मः > न-पा 


सस्कृत | १८८४ | २४से२८ भागवतगत-। 
„+ वीं श. ६७-७६| भागवतगत । 


११ ११ म्‌ 





कोणः (एः | अव न 




















१ १८. -)} 








~ गीव-~श्मादि 
#) लिपि- | पत्र 
करमां मन्थाङ्क | म्रन्यनाम | कत्ता भात | अ | विशेष 
= २३५७ मधो राज ध्वीं | 
(५) | तथा घोड़ा वणन सप- 
षरो 
१०६ | ३५७५ | गौतमप्रश्नोत्तरस्तवन | ऋपभश्रावक | राशगूर [र्वी श. १६६- 
(४१) वि २०६ 
११० | १८३६ | गौतमाष्टकं लावख्यसमय | » |६बीं श. ४०-४१ 
(८) 
१११ | ७७५ | चउसड़ी (योगिनी) छं + ¢ १ 
तथा जगदंवा छद्‌ 
११२ | ३५७५ | चक्रेश्वरीस्तवन शंकर » |रन्वींश| ३०५ 
(७४) ३०८ 
११३ | २८६३ | चतुर्विशतिजिनगणधर | दीरकलश ” | १६१६ | ८४वां 
३६) । संख्या वीनति 
१९४ | २८६३ | चतुर्चिशतिजिनपंच- + » १वीं श. ६६-६६| ६८ वां पत्र के 
(३३) | कल्याणएकस्तोत्न प्रथम प्रष्ठ केश्व 
मे पुष्पिका "लिपी. 
छृतं दीराकेन' । 
११५ | १०१५ पवतुर्विशतिलिनस्तवन | लावस्यसमय | ” १८६१ १० 
तया श्ांविलतप- विनयविजय 
सञ्फाय । 
११६ | २८६३ | बद्रगाप्तसोलसवप्न- | दीरक्लश | » |१७बीं श.| २४३- | सं १६२२ में राजल 
(१३८) | सज्छाय २४४ | देसर मे रचित 
शमर लिखित (१) 
११७ | ३५८७ | वच॑द्रप्रभजिनस्तवन शिवचन्द्र १ [रन्वींश| २६६- 
(६४) २६७ 
१९८ | ३५६२ | चावंडरो छद्‌ चुनीलाल | राज० | ” | ६६-६७| सोजत में रचित । 
(१०) “ 
११६ | ३२०५ | चिन्तोड्‌ की गजल | खेतल „ व्वीश| २ | संवत्‌ १७४८में 
रचत । 
१२० | ६५५० | चित्तौड की गजल #) ”? |१६वीं श | ३५-३६ पालाङ्। भराम मे 
(४) लिखित । 
१२९१ २३६८ | चैत्यवंदन कमलविजय | ” | १८४८ | ४० वां | 
(१९१) 
१२२९ | ३२०४ | चौवीसी स्तवन जिनराज | १७६२ ६ | कालू. मे लिखित । 











क मनन कडा ना 





[1 1 1, वि) क 1, 8, | 




















२५८ | राजस्थान पुरातच्छान्वेपण मन्द्र 
क्रमांक प्न्धाङ्क | भन्थनाम कत्तं | भाषा व ३ विशेष 
१२३ व्योबीसी स्तवन देवचन्द्रजी | रा०गूऽ ।२०्वी श, १-२४ 

(१) 
१२४ | ३५७५ | ष्वोबीशी स्तवन जिनराजसूरि | + |+» » | १४२ 
(३३) १५४ 
१२५ | १८३६ | चौवीसर्दडकस्तवन | धमेविजय 9 |ए६बीं श. ४८-५२्‌| सं० १७२६ मे जेस- 
(१९) लमेर में र्चना। 
गुटका । 
१२९६ । २८६३ । लिवद्जिननमस्कार | दीरकल्श १ ।१७बीं श. १७४- 
(११६) १७५ 
१२७ | २८६३ | धिन्नवदजिनस्तवन » [| + + | ८द्-८ 
(४३) 
१२८ | ११२२ | जगद्ूनो द्‌ लीलो राज० (्वीश|र२रा 
३) 
१२६ | ११०२ | जगदडूसाहनो जस रान्गृ€ |, » | श्व्वां 
(९८) 

१३० | २३५४ | जवानसिदहको कवित्त | सुखराम त्र°दि० रन्वींश. १ 
१३१ | २३६२ | जसवंतरसिदजी मदा- राज० न्वीश. ७ऽवां 
। (७) | राजरा कवित्त 
१३२ | ३५४५८ | जसवंतर्सिह्‌ तथा जी », (्वीश.। १ 

(६) | तरसिहुजी के कवित्त 
१३३ | ३४७४ | जालोरपाश्वैविविध | पुख्यनन्दि | रा०ग्‌© एवं श. * 
डाल स्तवन 
१३४ । १९२२ | जांमलाखारीनीसाणी रा० |१६बीं श | ६२-६३ 
(४९) 
१३५ । २८६३ | जिनकल्याणकस्तवन | दीरकलश | रा०गृ= | १६२१ | १६५से | रूसणा मासम , 
(१३३) १६७ | रचित । 
१३६ | २८६३ | जिनचद्रसूरिगीत षं » ।७बीं श. १७७बां 
| 
१३७ | २८६३ | जिनचद्रसूरिगीत ष ० |) + | शरसे 
(१२४) १८६ 
१३८ | २८६३ | जिनचंद्रसूरिगीतनवक | » | + | श्ये 
(१२९) . | १८६ 
९२६ त जिनचंद्रसूरिस्तुति | विल्ह्‌ राज० |» » | श६्ण्वां | द्वादश दल कमल 
(६४ 








न वानव क्क (नजकम भिद जकन बकेन जदि चके 


डय भे एकं कान्य 
1 


णि ममी 


णी 


गीत~श्रादि 








१४१ 
१४२ 
१५३ 
१४४ 
१४५ 
९४६ 


१४७ 


४त 
१४६ 
१५० 
१५१ 


१५२ 
१५३ 


| 


[णी मम 


ह| न | कतो | मय | हि|| सि _ | परन्यनाम | कत्त 

३५७५ | जिनप्रतिमास्यापन जिनहषे 

(५०) | स्तवन 

३५५८५ | जिनरस ~ वेणीराम 

(३९) 

३५७५ | जिनवाणीस्तुति शिषचन्द्र 

(६२) 

२३६८ | जिनविनती कनककीति 

(१६) 

३३७५ | जिनहयसूरिभास जिनहपे 

(७१) 

३५०५ | जिनहपैमूपिमास शिवचन्द्र 

(६&) 

२८६३ | जिनद्षैसूरिगीत 

(३५) . 

२१२५ | जिनाज्ञास्तवन सविव- | नेमीसार 
रण॒ वि० स्वोपज्ञ 

३२०० | जीराउलापाश्वेनाथ | सोमविजय 
स्तवन 

३५४३ | जोगपावडी गोरखनाथ 

(&) 

२०८ | ज्ञानपचमीस्तवन केशरङ्शल 

४२२ | ्वरनोदंद कान्ति 

३५७३ | ठढ टणस्वाध्याय जिनहपे 

११२२ | द्रदीयानो छंद तथा | प्रोमकवि 

(२३) | सबेया 





39 


११ 


२४१- 
रथम 
.| १५०- 
१७४ 
"| >६४- 
२६५ 
| 


३०५ 
३०६ 
२६८- 
२६६. 
६६ वां 


स्वना सं. ९७२४ । 


सं. १६५नमें रत्तित। 


५ | जेन शास््रीय चर्चा 


तमक कृति । कता ने 
छ्रन्तमे प्रापक, 
विशेपण दिए है 
उनमें से एकनिम्न 
प्रकार है । साष्टिश्री 
शत्ेमस।हिसमत्तश्री 
श्री श्रीसवैज्ञशत 
म्न्थसस्यतासत्यता ` 
का धारक । 
स्तंभनकपुर मँ 
लिखित 1 


सं. १७५८ मे सिद्ध- 
पुर में रचित । 
मेडता मेँ लिखित । 


॥ 


२६० राजस्थाने पुरातत्वान्वेषण मन्दिर 


















| ह लिपि- । पत्र 
| मन्धाङ्क | प्रन्थनाम | कर्तं | भाषा ह | विशेष 
१५४ लोचनारी ह्षङ्शल | राज° ध्वीं श. | 
(२५) | सञ्ाय १४७ 
१५५ | ७६१ | त्रिपुरादंद्‌ ं रान्गू० |, +| > | आरद प्रणमी पाश्वं 
जिनन्दपद्‌ श्रीसद- 
गुरु धरी ध्यान । 
वाला घ्रिपुरा चीनवु , 
साता दिये बहुमान 
१५६९ | ३८५२ | थंभणपाश्वेनाथ स्तवन | ऊशललाम | , |१६बीं श ६६-७०| जीरं प्रति। 
(२४) | धमणया 
१५२ | १८६२ | दरशनस्तुति - व्रन्हि० | + + ५ 
१५ | २१७५ | दशवेकालिकभास रामयुनि |रनग्‌© |श्थ्वींश.। रष 
१५६ | ६८६ | द्शवैकालिकस्वाध्याय | वृद्धिविजय | , (श्ध्वींश। ७ 
१६० | २८६३ | दशां भद्रमीत हीरकलश „ वीं श | ६-त | पत्र ६्टाश्रोरमया 
(१९) का सथेभाग नष । 
१६१ । ११२२ | दातारसूमनो संबाद ,, | १८८८ | ८७ 
- | (€=) 
१६२ ४ दीपकबत्तीसी केसोदास | राज [श्वी श. १४ वां 
३ 
१६३ | १८८६. | दुखद्रएवेसि सवाई दिन्दी | १८६६ | ६४्से६६ 
(१७) श्रतापसिंहूजी 
१६४ | २२७८ | देवी शरारती मगनीराम | ब्र०दि० | १६०७ | १ | कर्ता के हस्तात्तर 
है । कृष्णगद्‌ मे 
लिखित । 
१६५ | २२८२ | देवी शरारती ग ५ | १९०७ | १ | कतां के हस्ताच्तर 
दे । @ष्णगदृ मे 
लिखि । 


१६६ | २३२८ | देवीजी की स्तुति 
१६७ | १९२२ | देवीस्तुवि 

(१) 
१६८ | २२०६ | देवीस्तुवि 


राज ! १६२० | १४ 
39 श््वीं श. १ 


सगनीराम | ्रनदि° | १६०७ | ९ | कर्ता के हस्ताक्षर 


दं । छृष्णगद्‌ मेँ 
लिखित । 


१६६ | ३५६७ | देसतरी छंद समधर कवि । राज० |र६्बवीं श, १५०- 


९५२ 





जये [नाको नडे कषण कन 


णना "द आवन 


"~~ 


१७० 
१७१ 


१७२ 


१८० 
१८१ 
१८२ 
१८३ 
१८४ 
१८४ 
१८६ 


१८७ 


# 1 


२५६५ 
(५) 
३५५० 
(१२) 
३५४६ 
(१४) 
२३५७५ 
(५६) 
२३५७५ 
(६०) 
३५१६ 
२३५८७५५ 
(२६) 
२३५८७१५ 
(३६) 
३५५९ 
(१५) 
२२१५ 


१०४६ 


२०६० 


३५६६ 
(९) 
२३.५९ 
(१०) 
२५५.ॐ 
(१०) 
३५४६. 
(१३) 
१८३६ 
(६) 
११२२ 


(२९) 


द्विकन्यासंबाद मन्थ -- 
घन्नासञ्छाय 
थराती्ंगीत श्रादि 
नन्दीश्ठरस्तवन 
नदीसूत्सस््य 


नवग्रह छेद 
नवपदस्तवन 


नवकारवालीस्तवन 
चोढालीयो 
नवकारसजञ्फाय 
नवरात्रि कवित्त 
नववाडसज्काय 
नववबाडसञ्फाय वल- 
भद्रसञ्छायादि संग्रह 
नित्य के कीतैन 
नित्य के पद 
नीसाणी 

नीसाणी कवित्त 


नेमजी का बारहमास 


नेमराजीमतीबारमास 





कमव | मन्था | परन्थनाम | . कत्त 


गीत~श्रादि 
भाषा क 
समय 
त्रन्हि० 
रा०गू | 
राज० + 
रा० गृ०रर्वींश. 
¦ ४ 4 
शंकर । » ्वींश 
जिनलाम » [न्वीश 
राजसोमपाठटक्‌। ” + 
” (श््वींश, 
जयलाल ज्रि | १६२७ 
जिनहष रा०मू< [श६बीं श. 
नेक कवि | » |१वींश 
त्र. हि | १८५२ 
» (ररन्वीश 
केसोदास राज० ।श८्वीं श. 
गाडण 
» [श्वींश. 
श्यामगुलाव | व्रज. | » 
ज्ञानसयुद्र ५ र 








२६१ | 


नपडाननमतिकाजनत एकः ) म 


विशेष 





पत्र 
संख्या 
































३६० 
८्न्वां 


७५७७ 


२६९१- 
२६२ 
२६२ 
२६३ 
8 
१०६- 
११३ 
१६१- 
१६५ 
रक्ष्वां 


श्चना सं. १६२७ 
कवि के हस्ताक्षर । 
संवत्‌ १७७६ मे 
रचित ।- 


२६२ | राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मन्द्र 























६ लिपि- | पन्न । 
क्रमांक। भन्थाङ्क म | = यत | जौ | भा | य | त | ति ग्रन्थनाम कत्ता भा सथं |स विरेष 
शतम | कान्तिविजय | रा०गू९ ध्वीश. २ ह 
१८६ | ३५२० | नेमराजुलवारमास | उदयरते » न्वीश. ४ | स० १७२६ मेँ 

रादि रचित 
१६० | २८६३ | नेमिगीत हीरकलश „ (शज्वींश्‌ था 
(६) 
१६१ | ११२३ | नेमिनाथचंदादणएगीत | भाकडसुनि | » |» » | ८१-८२ 
(२२) , ध 
१६२ | ३५५४ | नेमिनाथ चोक अमत ५ (ए६्वीं श. ६२-६४ स० १८३६ में 
(ध) ड रचित । 


१६३ | १८२ | नेमिनाथचोवीसचोक | श्रमृतविजय | » १८६३ | ठ | स० श८्३ध्मे 


रचित । राविकापुर 


9 मे लिखित । 

१६४ | २३९५८ | नेमिनाथजी की वीनति राज० |६्वीश %०~-४२ 
(१२) 

१६५ | ३६३५ | नेमिनाथ फाग राजहं रान्गू© न्वीश २ 

१६६ | २३७४ | नेमिनायवारमास रूपचंद „ १६ श.| २६-२७ 
(५) 

१६७ | २२७४ | नेमिनाथवारमास देवविजय 1 
(&) |. 

१६८ | २३७४ | नेमिनाथवारमास कवियण „+ |» + | रवा ध 
(७) प 

१६६ | ३२०३ | नेमिनाथवारमास विनयषिजय | , श्न्वीश| २ | स० १७२८ मे रानेर 

॥ मे रचित । 

२०० | २३०० | नेमिनाथवारमाससवेया व्रनदि० | १८७६ | ३५-४६। अजमेर में लिखित । 
(५) 

२०१ | २३६८ | नेमिनाथसावन मनरूप रा०ग्‌© [श६वीं श.| ४२-५४ 
(१७) 

२०२ | २८६३ | नेमिनाथ दीडोलणा | दीरकलश | रा०गू© | १६२५ | १११से ुष्पिका-सं० १६२५ 
(५६) ११४ | के श्राषाद़ मासमे 

डेहिनयरी मे रचित, 
पीमसर मे कत्ता, 
२०३ | ३१६३ | नेमीश्वररागमालामय | मेरुविजय > त्वीश.। ३ दा स्वथ-लिखित । 


सं० १७०३ मे 
४. रचित । 


६ ५ 
शे वमनम्‌ 
जा दो अय) ज न भयो आकन्‌ पन्‌ कक 


डन चया भिना न -कयकननय, 


ल | = प्लत | कं | म | हिम | | किमि मनया | ग्रन्थनाम | कर्ता 


२०४ | ३५६२ 
| (ॐ 
३५४६ 
(१२) 
२८६३ 
(३१) 
२८६३ 
(४०) 
२८६३ 
(४) 
०८६३ 
(४१) 
३५७५ 
(६१) 
३५८५५ 
(४७) 
२०५४ 
९१२२ 
३६४० 


२१० 
२११ 


२१२ 
२१३ 
२१४ 
२१५ | १८गर्‌ 
(९) 
१८नर्‌ 
(२) 
१८्ठर्‌ 
(३) 
१८८२ 
-(४) 
१८८२ 
६५) 
१८८२ 


२१६ 
२१७ 
१८ 
२१६ 


२२० 


पखवाडा 

पंखप्रबोध 

पचतीर्थी नमस्कार 
पंचतीर्थी नमस्कार 
पंचतीर्थीस्तुति 
पचपरमेष्टिनमस्कार 
पंचमागसजञ्फाय 
पचमीतपमिासतवल 
पंचलघुतीथेमालास्तवन 


पंचांगुलीदेवीष्छ॑द्‌ 
पचेद्वियवेली 


पद्‌ 


पद्‌ 


पद्‌ 


पद्‌ 


पद्‌ 


पद्‌ 


पद्‌ 


| 
११ 
शिवचंद्र 


लच्मीसूरि 


गेल्द्‌ (4) 
तुलसीदास 
श्मम्रदास 
तलसीदास 


कंवलानन्द्‌ 


म्रदास 





समय 


राज० |रण्वीं १३६- 


१३७. 
„ ्वीश.| «वां 
रा० गू०।१७बीं श. ६६ वां 
+ पश्वा 
99 
११ 3) ८५ वां 
| १ ८५वां 
» |रन्वींश। २६२ 
१६४ 
५, + २३४- 
२३६ 
+, १६१८ 4 
» षृ्वींश|८वां 
» १<वींश १ 
व्रज० श्ध्वीं श्‌ श्ठवां 
५. ्टवां 
9 , १८-१ ६ 
११ १३१ १६ वों 
११ 3) १६. बां 
3) १ ६-२० 
+ २०-२१ 


संख्या 





संवत्‌ १५५५० मेँ 
रचित । 


२६४ ।] राजस्थान पुरातत्वान्वेषण मन्दिर 


ध म्रन्थाद्क 


---- 


नउ ाकियिकवोि-केो कयम 9भ ॥ 


१ विद्वोष 
संख्या 


लिपि- 
समय 


ग्रन्थनाम ल = | लो | मग | समव | व | विण कन्त भाषा 














२९२ | श. वां 
२२३ भगवान त 
२२४ चरनदास प 
२२४५ सृरकिसोरसनि 9 
२२६ परमानन्द्‌ | 
२२७ नन्ददास । 
| क 
२२६ | ह 
२२० तुर (ल) सी | # 
२३१ 9) 
२६२ रामगस ५ 
२३३ 9॥ ॐ 
२२४ कृष्णदास 1 
०३५ 
२६६ 1 ॥ 
मीजीराम 


| सृरदाम 
॥ ॥ 


भनि कनको जोकि 
४ क १, ए 1 





ह| तयम | कं | मण | च | ल कि ्न्थाङ्क | परन्थनाम | कत्ता 


२३६ 


२४० 


२४१ 


ग्‌ 


२४३ 
२४४ 
२४५ 
२४६ 
ग्८७ 
२४८ 
१४६ 
२५१ 
२५२ 
२५३ 
२४४ 


२५ 


# | 


















१८८२ 
(ग) 
१८८२ 
(३०) 
१८८२ 
(२३१) 
१८०८२ 
(३२) 
१८८२ 


१८८२. 
(३४) 
१८८२ 
(३५) 
१८८२ 
(२३६) 
शण्णर्‌ 
(२८) 
१८८२ 
(३६) 
१८२ 
(४१) 
१८८२ 
(४२) 
१८८२ 
(४३) 
१८ 
(४४) 
१८८२ 
(४५) 
दत्र 
(४६) 
१८८२ 
(४७) 


(३३) 


पद्‌ 


पद्‌ 


पद्‌ 


पद्‌ 


पद्‌ 


पद्‌ 


पद्‌ 


पद्‌ 


# 


गीतओदिः ` ` ` 


लिपि- 
समय 


पत्र- 
संख्या 


विशेष 


अषि 














सुखस्याम | ब्रज० . श| २६ वां 


ष्य 3 ११ 93 
चरनदास श + २६-२० 
नंददास ध र ३०-२१ 


माधोदास #॥ + ३१ वां 


सूरदास 9११ 99 9१ 
नेददास ११ ११ ३ १ -३२ 
कनीर ५ १ ३२-३३ 
च्मग्र 7 9 ३६ वां 
गरीवदास 9 + + 
नागरीदासं 2 ४ दे८वां 
च्यम + $ ३६९ वां 
नददास 7 4 4 


सूरकिसोर 9 ११ ३६-४० 


सानदास ४ ५ | न्वा 
रामदास 4 # ४०-४१ 
व्यासदासख | "” | ४१वां 


वक यमत यिा-कन्डयनकनकृनय 
~= [कक = द । "^ पीं 
कयाय यः पानकानि नय अक 





२६९ ¡ ` 


व्यत (क 


२६६ | राजस्थान पुरावस्यन्वेषण मन्दिर 


[की नाः कोः नोनि नानि भाक चयक पकः दन 
भिक । 1, 8 1 1 „9 ४, ती 




















७ | ¢ लिपि- पन्नः विश्रेष 
क्रमांक | मन्धाद्ं प्रन्थनाम कत्ता भाति | समय सत्या 
२५६ | एन्नर्‌ | (सी) लाल| व्रज ध्वी श. ४१वां 

४८) 
२५७ | १८८२ | पद नेददास 9 र ५१-४२ 
(४६) | 
२५५८ । १८८२ | पद्‌ व्यास ध क र्वा 
(५०) | 
२५६ | १८८२ | पद्‌ सदानन्द त 41 ४२षा 
(५९) 
२६० | १८८२ | पद्‌ भगवान ॐ ५ | वां 
(५२) 
२६१ ८८२९ | पद्‌ सदानन्द १) ५ श्र्वां 
रर्‌ नन्ददास 9) „ | रवां 
२६३ सदाराम » र ४२्वां 
२६४ पातीराम २, # 
\ ॥ | 
२६४ सृर + 9 
रपद सूरदास व. 
२६७ मंगवान < १) 
भ्त ४, 33 9) 
६६ वसीधर छ र 
२७० ॥ क ध ् 
२७१ गरीवदास | » ष 


२७२ मोपीनंद 
























\ 


|, ` ^) 


गीत-धादि 
| मन्थाङक | यन | कतं | म | | स | ववि  भरन्थनाम | करतां ` | भाषा 
२७६ 1 पद । न्नज> 
२५४ ५) पद्‌ कुमनदास # 
९५ ॥ पद्‌ नरसी रा० गूर 
९६ न पद्‌ ` नंद त्रज 
र 
५ ४ पद सूरदास ५ 
१५ न पद ्वत्रदास 
५ 1 पद तुरसीदास | + 
५ १ पद्‌ गर ह 
५. ॥ पद्‌ ग्यानदेव # 
त ( पव्‌ । परमानन्द | # 
#. ६ पद्‌ त्रिलोचन | » 
५ प श्रीमट ह 
४. १ पद्‌ परमानन्द ४ 
४ ( पव्‌ वद्री (श्रीपति) | » 
२२७ ४ पद्‌ मीरा त्रनदि० 
प ४ पद्‌ सी)दसि| त्रज० 
पृ पद्‌ मलकदास 9) 


(५६४) 


भेन जद = 








लिपि 
समय 





पत्न- 
संख्या 





वीं शऽवां 


ध्वा 
वां 
६ वां 


%६-५० 


| ‰० वां 


५०वां 
श्वा 
५१ बां 
वां 
१-५२ 
भ्य्चां 
श्र्वां 
भ्यां 
५२५३ 


५२वां 





१६० ] 


विशेष 


रदे |] राजस्थान पुरतत्नव्वेयण भन्विरि 
"नियर व 1 1 
करमाक। भन्याङक ्रन्यनाम | कत्त | मापा | लिपिः | पतर | विशेष 
| समय | संख्या 








| १८८२ । पद 
(६०) 
२६२ | १८८२ | पद्‌ 
(६१) 
२६३ | १८८२ | पद्‌ 
(६२) 
२९४ । १८८२ | पद्‌ 
(६३) 
२९५ | १८८२ | पद्‌ 
(६४) 
२६६ | १८८२ | पद्‌ 
(६५) 
२६७ | १८८२ | पद्‌ 
(६६) 
२६० | {८८२ | पद्‌ 
(६५) 
६६ । १८८२ | पद्‌ 
(६) 
३०० | १८८्र्‌ पद्‌ ( दय ) 
(६६) 
२०१ | १८८२ | पद्‌ 
(१००) 
२०२. | १८८२ | पद्‌ 
(१०९) 
६०३ । १८८२ | पद 
(१०२) 
2०४ | १८८२९ | पद्‌ 
(१०३) 
१०४ | १८८२ | पद्‌ 
(१०४) 
३०६ | १८८२ | पद्‌ 
(१८५) 
२०८७ | १८८२ । पद्‌ 
(१०६) 











----------~-~~----~--~--~----~-----~------~ 


न नरज ध्वी वां 


.| मनसाराम | + ५ | भभ्वां 
शेदास 9 9 | १श्वां 
नद्दास 9) 9 ८५८-८६ 
अगवान ‰ # ४्६वां 
तुरसीदास #) » | श्६वां 
सूर # १ । ‰वां 
केवलराम क ०» | श्ध्वां 
सुरली 99 » | ५६-५७ 
भगवान र | ‰७वां 
ठरसी भ 9) ः 
विद्लदास | ,, ४» | &५८-५६ 
कचीर । + » | ५६ वां 
श्री भट ५ » |५६वां 
हरि # »„ | ५६ चां 
णमदास र » । ६वां 
सूर ११ १ ८६-६० 
विष््णुदास %) ११ न्वा 


गीत~-चादि ` - २६६. ] 


^~ णिः भवेद काः १ भेक 











#) ह लिपि- | पत्र । 
विशेष 
#) ्रन्याङक | प्रन्यनाम | क्ता भाषा | समय | सा 
३०८ | १८८२ | पदं केवीर | त्रज° |[१६बीं ६१ 
(१०७) । + 
३०६ | १८८२ | पद नामदेव ५. + &्१वां 
(१०६) 
३१० | १८८२ | पद्‌ कवीर व्रन्या०| ” | वां 
(१९०) ५ 
३११ | १८८२ | पद किंसनदास | चज० + ६््वां 
(११९) | 
३१२ | १८८२ | पद । जयदेव "इवा 
(१९३) 
३१३ | ८२ | पद्‌ भ्रमदास | 4 «`. (९ 
ध (१९४) | ध 
६५४ | १८८२ | पद्‌ तुरसीदास । » ४ देवां 
(११५) । 
२१५ | १८२ | पद्‌ नामदेव 9 ~, वा 
(११८) 
२६६ | १८८२ | पद परसराम 4 + ६१५ वां 
(१२०) 
२३१७ | १८८२ | पद्‌ श्रम्रदास + < ६५ वां 
(१२९) । | 
२३१८ | ८२ | पद्‌ नरहरिराम | ” | &५्वां 
४ (१२२) 
३१६ | १८२ | पद्‌ नामदेव (नि 
(१२३) र 
३२० | १८८२ | पद्‌ ग्यानदेव > |,” | ्ष्््वां 
(१२४) ५ | 
३२९ | १८८२ | पद भोकलगस | | ष््हवां 
(१२५) ॥ 
३२२ | १८८२ | पद वीठल + ६६ वां 
(१२६) 
३२३ १८८२ | पद्‌ (दय) नरसी ४ १ ६8६-8७ 
(१२०) । 
३१४ | १८८२. | पद्‌ मीरा रान्गू | ६७ वां, 
(श्रत) । # , 
३२५ | १८८२ । पद्‌ श्रासकरनं | ब्रज | “ ६७वां 


(१२६) (3 





[, % 6. "पा 


२७५० | राजस्थान पुरातच््वान्वेषण मन्द्र 











| म्न्थाङ्क | म्न्थनाम | क्ता | भाषा च | निरेष 
२६ । १८८२ | पद्‌ मीरा रा०गृऽ |६्वीं ६७ वां 
(१३०) 

३२७ | १८८२ | पद्‌ उुरसी त्रज | +, ६७ वां 
(१३९) 

३२९८ | १८८२ | पद्‌ कृष्ण (दास, | + ४ ह्म वां 
(१३२) 
३२६ | १८८२ | पद्‌ परसानन्द्‌ 99 29 ६८ वां 
(१३३) 

३३० | १८८२ | पद्‌ मीराबाई | तरण्या | ,+ | द्८्वां 
(१३४) 6 

३३१ | १८२ | पद्‌ मुरलीदास 9 ष 
(१३५) 

३३२ | १-८२ | पद्‌ छीतसदास | ब्रज | , । ७१-७२ 
(१३८) 

३३३ | १८८२ | पद्‌ समर ५ 9 | ७८-७६ 
(१४०) 

३३४ । १८२ | पद्‌ सालद्ष्ण 9 » | ७्वां 
(१४२ 

३३५ | १८८२ | पद्‌ भगवान 9 प ७६ वां 
(१४३) 

३२३६ । १८८२ । पद्‌ जगन्नाथ ११ % ७६-७७ 
(१४४) कविराज 

३३७ | {८२ | पद्‌ चुधानन्द ध] + ७.७वां 
(१५८) 

३३ | १८८२ | पद्‌ नामो ॐ »» |क्ष्२वां 
(१५९१) 

३३६ | १८८२ | पद्‌ तरसीदास 9 » [क्य्वां 
(१५२, 

३४० | १८२२ | पद्‌ श्रप्रदास १५ |, |्र्वां 
(१५३) ६ 

४१ | १९८८२ | पद्‌ कवीर ५ + |ध६्२वां 
(१५४) 

८८० | पद्‌ माधोदास 


(*५६ 3 3) ६३ घां 


षी भक [ष पी मिक य निषि मम क कव | 


~~ 





[; 














राज 








लिपि 
समय 








पत्र 


संख्या 


श्वींश. श्श्वां 


मीत~-यादि 

) मन्थाङ्क | प्रन्थनाम | कत्ता 

३४२ | १८८२ | पद मीरा 
(१५६) - 

३९४ | १८८२ ! पद नामदेव | 
(१६०) | | 

३४५ | {८०२ कवीर | 
(१६९) | | 

३४६ , १८८२ | पद्‌ भगवान | 
(१६६) 

३४७ | १८८२ | पद गदाधर मिश्च 
(१७०) 

८ | १८८२ ¦ पद विष्टारीदास् | 
(१७३) | 

२४६ | १८्दर | षद | सूरदास 
(१७४) 

३५० । १८८२ | पट ४ | नन्ददास 
(१७) 

३५१ | १८८२ | पद्‌ मायोदास 
(१५६) । _ 

३५२ | १८८२ | पद्‌ सूरदास 
(१७७) 

२५२ | १८२ | पद्‌ कबीर 
(१८०) 

२५४ | १८८२ | पद्‌ सूरदास 
(१८२) 
(१८४) 

२५६ | {८८२ | पद्‌ वाल्ृष्ण 
(१८) 

२५७ | १८८२ | पट्‌ नेददा 
(१८६) 

३५ | १८८२ | पद्‌ भग्रदास 
१८७) 

२८६ | १८८२ | प्रद पंचक (५) 








२७१ | 


विशेष 


0 


२७५२ ] राजस्थान धुरातत्तवान्वेषण मन्दिर 























क्रमांक। मन्था | म्रन्थनाम । | लम ` | कं | न | |च | ठि | कर्ता | भाषा 9 0 
| । ससय । संख्या 

३६० पद्‌ तुरसीदास „ |६्वीं १२४ 
(१८६) 

२९१ | ८८२ | पद्‌ हरि +) % (१२४बां 
(१६०) 

३६२ | १८८२ | पद्‌ सूरकिंसोर | » » | श्र 
(१६१) १२६ 

३९६३ | १८८२ | पद वालकरृष्ण १ # १२्६्वां 
९१६२) 

२६४ | १८८२ | पद्‌ सूरदास ५ $ १२्७बां 
(१६४) 

३६५ | ८८२ | पद विद्यादास द 1) १२्७बां 
(१६५) 

३६६ | लय | पद गनेश „+ | » |१२्७चा 
(१६६) 

28७ | १८८२ | पद्‌ सुरारयदास ब्रन | » १२८वां 
(९६८) 

३९८ | १८८२ | पद्‌ खर. ५ » रवां 
(१६६) 

३६९ | १८८२ | पद्‌ तुरसीदास ५ » | श्न 
(२००) 

३७० | १८८२ | पद्‌ सीरा १  ॥१३२्वा 
(२०६) 

३७१ | १८८२ | पद्‌ माधोदास + ५ [१३२वां 
(२०७) 

` ३७२ | १८८२ | पद मानदास + ४ १३२ वा 
(२०८) 

७३ | १८८२ | पद्‌ माधोदास ५ + १३३- 
(२१०) १३४ 

३७४ | श्८८२ | पद्‌ सूर + " | १३ 
(२१९) 

३७५ | १८८२ | पद्‌ सूरदास + ”" | १३५ 
(२१३) | १३६ 

३७६ | १८८२ | पद्‌ माधो 9" * | १३६बां 


१ ० कभ | 
जकन जाक नमनं उक ण नेमे ककत "जजलम "काद 
॥॥ 


(२१४) 





भवो योः भदन), नाकः 


॥ प्रन्थाङ्क छू = ता | कं | मा | छथ || वे | ग्रन्थनाम | कन्तां 


३५७ 
रेन 
३७६ 
३५० 
२०१ 
देणम्‌ 
२८३ 
रष 
३८५ 
२८६ 
३८७ 
देम 
दे८६ 
३६० 
२६९ 
द६्‌ 


३६३ 


पि भम अ सवव भय 
[1 


१८८२ | पद्‌ 
१८८२ | पद 
(२१७) 
१८८२ | पद्‌ 
(२१६) 
१८६० | पद्‌ 
१) 
१८६० | पष्ट 
(३) 
१८६० | पट 
(५) 
१८६० | पद 
(६) 
१८६० | पद्‌ 
(१९) 
१८६० । पद्‌ 
(१२) 
१८६० | पद्‌ 
(१३) 
६८६० | पद्‌ 
(१५) 
१८६० । पद 
(१६) 
१८६० | पद 
(१७) 
१८६० | पद्‌ 
(१६) 
१८६० | पद्‌ 
(२०) 
१८६० | पद्‌ 
(२१) 
१८६० ! पद्‌ 


(२२) 


गीत-~श्रादि । 


परसराम 


सगनीराम , 


कबीर 


~| विहारीदास 


लच्छीराम 


कवीर 


केवलराम 


ब्रह्मदास 
खरदास 
सीरा 
वासढास 
न्रद्यदास 
सीतलदास 
त्रद्यदास 


वच्रनदास 





छ 
समय 


भषा 


त्रज 
रजि 
म्रज० 


न्र% हि © 


राज० 
व्रनहि० 
9) 


६, 





२०६ | 








पत्रः 


। विष 
संख्या 








श्वी १३६ 


११ 


११ 


3) 


११ 


१३०७ वां 
१्द८वां 
१२६ 
से 
धसे 
५-8 
वां 
११-१२ 
श््बां 
१२-१३ 
२२्वां 
र्य्घां 
२२घां 
२५-२६ 
२६-२७ 
२७वां 


र्८्वां 


०८५४ || शजस्थान पुरातत्वान्वेषण मन्विर 

















क्रमांक ग्रन्था न | कत | भण | | | क्कि | कत्ता भापा कि व विशेष 
समय | संख्या 

सूरदास व्रज श्वी श. रवां 

(९३) 

१८६० | पद्‌ केवलराम छ » | २८२६ 

(२४) 

{८६० | पद्‌ चरनदास ष + |र्६्वां 
(२५) 

१८६० | पद नरसी रा०्ग्‌९ | » | २६२० 
(२६) । 
१८६० | पद्‌ लघु ¢) त्रन्हि० | + ३०वां 
(२७) । 
१८६० पद्‌ नरसी रात्मू९ 29 र्वा 
(२८) 

१८६० | पृ लच्छीराम | ्न्दि०| „ | ३०-३१ 
२६) 

१८६० | षद्‌ वालकरष्ण | ,› ५ | ३९चां 
(३३) (चन्ट्सखी) | 
१८६० | पद्‌ सूरदास 9 #» | दभ्वा 
(३४) 

१८६० | पद्‌ कथीर ५) , | ३५-३६ 
(३५) 

१८६० | पद्‌ कृष्णदास ४) „ | ३६३७ 
(३६) ४ 
१८६५० | पद्‌ श्री भट ५ द्या 
(प) 

१८६० | पद्‌ वुलसीदाम ५ ३८-२६. 
(३६) ~ 
१८६० | पद्‌ 9 ,„ | देष्वां 
(० 

१८६० । पदे कृवरीर + ~ 1 46 
(४१) | । 

१८६० | पदे माधोदास | प्रज. | , | ४०४६ 
(३) 

५ मीरा दि० | „ | शवां 
(४) ८ 





णी व ए ग, १ 
पष, 2. 1 ण्ड १, श" ० [1 ३ १. - १ 8. 


गीत~्ादि स 
0 ० वा १ "पीं कायक 8 कै ॥ मं 1 मं 


लिपि- | पत्र 













































न । विशेष 
मा | नधत _ | त | भ | सय | क्य ----- मन्थाड | परन्थनाम | क्तं | माषा | समय | संख्या 
४११ | हि. श. वां 
(४५) 

४२ | १८६० | पद्‌ # 9 | ध१-४२ 
(४६) ४ 

४१३ | १८६० | पद तलसीदास | व्रज | " ध्वा 
(४७) 

४१४ { १८६० । पद सूरदास प्रल्हि० | " %२-४४ 
(४६) 

४१५ | १८६० | पव्‌ १ ४७-४८ 
(५९) र 

४१६ | १८६० | पद्‌ नरसी रा.ग. |: | त्वां 
(५२) 

४१७ | १८६० | पद मीर राज. ॥ | 
८५३) 

४१८ | १८६० । पद्‌ सूर त्रज्हि०| ” ५०वां 
- ५५५ 

४१९. | १८६० | पद्‌ तुलसी + » |श्श्वां 
(५६) 

४२० | १८६० | पद + ५ वां 
(५५) 

४२९ । १८६० { पद्‌ भीखम ११ % ५१-५ 
(५८) 

४२२ । १८६० । पद्‌ करष्णदास | रज. | २ वां 
(५६) | 

४२३ | १८६० | पद्‌ परसराम १ » |श््वां 
(६०) 

२४ | १८६० ( पद्‌ गरीनदाख . ५ ५२--५८३्‌ 
(६१) १ 

४२५ | १८६० | पद्‌ - कल्याण ४ ५. वा 
(य 

४२६ | ९८६० | पद्‌ मीर शल, | "” | ४३-५४ 
(६३) 

४२७ | १८६० | पद्‌ बरदा | चन्दि०| ५ | भचा 


(६५५) 


शयनोनयोनि- ककन 
प भम क-म क-म काक अ 7 == कुं 1 गणी 


२७६ ] यजस्थान पुरातत्वन्वेषण मन्द्र 


ये" जक ककः नक 1, ॥ ॥ ^+ 
निके नीको भकः न - निके कत" वेषि 





[ 








































यह | = यतम | लो | माण | || सषि __ ्न्याङक | ्रन्यनाम | क्तौ | भाषा | लिपि- | प विशेष 

॥ समय । संख्या 

४२८ व्रण श. ५६-५७ 
(8६8) । , 

२६ | १८६० | पद्‌ कवीर 9) १] वा 
(६७) 

४३० | १८६० | पद्‌ तुलसीदास | » 9) ५७--८ 
(क्ट) 

४३९ | १८९६० | पद्‌ केवलराम क [| ५६-8० 
(७२) 

४३२ | १८६० | पद श्रीभट 1 ५१ ६१बां 
(७२) 

४२३ । १८६० | पद्‌ नरज 2 ६१ वां 
(७३) 

४३४ | १८६० | पद्‌ मीरा राज 9 ६ १-६२ 
(ज) 

३५ | १८६० | पद्‌ त्रन्हि० | + ््वां 
(७५५) 

३६ । १८६० | पद्‌ सूरदास ॐ 9 र्वा 
(७६) 

३७ | १८६० | पद्‌ कवीर 9) 9 ६५वा 
(७८) ध 

थै2८ | १८६० पद्‌ 2 १ ६५वां 
(७६) 

४३६ | १८६० | पद्‌ कुमनदास 9) ५) ६५-६६ 
(८०) 

० | १८६० | पद्‌ मीरा रज. र ६्टवां 
(८२) 

४८४९ | १८६० | पद्‌ सूरदास जदि | » क्ष््वां 
(८४) 

२ | १८९.० | पद्‌ नागरीदास 9 १ ६६-७० 
(८५) 

४३ | १८६० | पद्‌ सृरदास 9 99 ७०्वां 
(८६) 

थ । १८६० । पट्‌ राज. + ७०- १ 


(७) 


# यिषिणी क" ननवककनन्वनमहन । क 
~~ ~ ~ निय -नयन्यतः 


गीतादि २७७ | 


नि 8 = श, [| ॥ 
























लिपि- | पत्र 
साक मन्था | मन्थनाम | कर्ता शतो | सनयः २ तां पिशेष 
| | १६्बीं ७१ 
(5) 
४४६ | १८६० | पद्‌ स ० „+ |७९१वां 
(८६) 
४४७ | १८६० | पद्‌ मीश क १ | ७१-७२ 
- ६०) 
ट | १८६० | पद्‌ कबीर व्रन्हि०| ७२ वां 
&१) | 
४४६ | १८६० | पद्‌ भगवान # ५ ७?-७ 
(&२) 
४५० | १८६० | पद्‌ भीरा राज० | ५७६ वां 
(&$) 
४९१ | १८६० | पद्‌ सूरदास | तरः ह०| +» | ७६वां 
(६०) 
४५२९ | १८६० | पद्‌ कबीर 9 ध, ७६ घां 
(६६) 
४५३ | १८६० | पद्‌ # ष ७६-८० 
(१००) 
४५४ । १८६० पद्‌ नंददास 1] # ८०-८१ 
(१०१) | ` 
४५५ | १८६० | पद्‌ ‰ „ |ष्श्वा 
(१०२) 1 
४५६ | {८६० | पद्‌ सूरदास > » | ८१-०२ 
(९०३) 
५४७ | १८६० | पद्‌ मीर +» | ८२८ 
(१०४) 
४४८ | {८६० | पद्‌ । सूष्दास नरन्हि० | + | म्डेवां 
(१०६) 
४५६ | १८६० | पद्‌ | ॐ ५ | म्देवां 
(१०७) र 
४६० १८६० पद्‌ 9 33 १. ल्थ्वा 
(१०६) ५ 
४६१ | १८६० | पद्‌ बालकृष्ण % 9 | ८५-= 


(१११) ॥ (चन्दस्षखी) 


"मी १) कण व त 1 


सदं | राजस्थान पुराततान्वेषण मन्दिर । 


[1 2 १ 1) 





लिपि- निशेष 


समय 


पत्न- 
संल्या 


क्रमांक 





। मषा 





मन्था | भ्रन्थनाम क | भतम | | मा | नव | स | न्ति कत्ता 











४६२ | १८६० ब्रन्दि० |६्वीं श. | 
(११२) 
६३ | १८६० | पद्‌ तुलसीदास 
(१९१३) 
६४ । १८६० | पद 
(११४) 
६५ | १८६० | पद सीयवाई रा० 
(११६) 
४६६ | १८६० | पद्‌ त्र°द्ि° 
(११७) 
| पद्‌ कवीर ॐ 
(१९८) 
१८६० | पद्‌ 
(११६) 
१८६० | पद्‌ बालकृष्ण > 
(१२०) ्वन्द्र(सखी) 
१८६० । पद्‌ सुखदेव ५, ५ 
(१२१) 
९८६० | पद्‌ नददास 1] 
(१२२) 
१८६० | पद्‌ लच्छीराम न प १००- 
(१२४) 1 १०९१ 
९८६० | पद्‌ 
(१२५) 
१८६० | पद्‌ जगन्नाय 
(१२७) 
१८६० | पद्‌ | कवीर | » ˆ | शब्दरा 
| 


29 9) 


33 9१ 


४६७ 


















४७१ 





४७्‌ 


रे = 1) १०१ वां 
4145 ॥ 1 १०२- 
|) 6 
(१२८) । 
१८६० । पद 
(१३०) 


१८६० | पद्‌ सूरदास = ५ 
(१३६) 


१८६० | पद्‌ श्म 
(१३३) | | 


भः भन कोण यो" ठम मः ध यय या कनको, कण, 


४५६ 


^ ~ 








गीत-च्रादि - २५६ | 


न 


भज अ ज या-क जन्‌ मि 














म मन्या | प्रन्थनाम | णन | स्वो | म | शिम | पन | विवि कत्त | भाषा | लिषि- विशेष 
समय | संख्या ॥ । 
५६ | १८६० | पद्‌ सूरदास | वीं . 
(१३७) ११९ 
४२० | १८६० | पट लिलता ११६- 
(१३८) 
| {८६० | पव्‌ सुखानन्द 
(१३६) 
४१२ | १८६० | पृद्‌ 
(१४०) | 
५५९ | १८६० | षद्‌ तुलसीदास 
(१४३) 
^ | १८९० | षद्‌ मीरा 
(१४४) 
५ | ९८९० पद्‌ ग्रास - 
(१४२) 
। १८६० | पद्‌ बालकृष्ण 
(१४६) (्वन्दसखी) 
४०७ | ९८६० | पठ सीरा 
(१४७) 
४८८ | १८६० | पद्‌ 
(शधन) 
४८६ | १८६० ( पद्‌ बालकृष्ण 
(१४९) (चन्टसखी) 
४६० । १८६० पद्‌ 
(१५०) 
४९१ | १८६० | पद्‌ जगन्नाथ 
(१५९) 
४६२ | १८६० | पद्‌ | 
(१५२) 
६९३ | १८६० पद 
(९५३) 
४५४ | १८६० | पद्‌ कवीर 
(१५४) 
४५९५ १८६० पद्‌ सूरदास 


(१५६) 


पि 


षयो 9 णी 1, की द "प 2 











२८० ] एलस्थान पुरातत्वान्वेषण मन्दिर 

















॥ = पत्र 
क्रमांक प्रन्थाङ् प्रन्यनाम | कतत | भाषा | लिपि | विशेष 
समय | संख्या 





| | घ्र°दि० (१६बीं श. १३३ 


तुरसी + १. | १३३घां 
॥ 9} 9१ १ ३४-~ 
२३५ 
नददास ध + १२६बां 
परमानन्द ५ ‰ १३६- 
११७ 
मिहारीदास | & १३७ वां 
नददास ४ ५ १३५७ घां 
9१ 4 १३२५ 
१३५ 
सूरदास + र श्य८वां 
कवीर 22 9१ १ ३८- 
१२३६ 
9 + + १३६ 
हरिदास ) ५ १३६ वां 
9१ 9 १ ३६- 
१४० 
नन्ददास 2 १ १४५० वां 
छचीर + » | १४०बां 
भ्रमानन्द्‌ ^ + १४० 
१४१ 


केवलराम + | १४१वां 





भ आक कन पा-क भो) हनन | म एवो न> क, 
"षी मीया प १. 8, + 


गीतादि २८१ | 





























































ट| पय __ | कं | भ | मनव संस _---- न्या | अन्थनाम कर्ता मापा लिपिः विशेष 
समय 
५१३ | | श. 
(१७७) 
५१४ | १८६० | पद्‌ वासदास + + 
(१५५८) 
११५ | १८६० | पद्‌ + ४: 
(५५६) ४ 
४१६ । १८६० | पद्‌ नरसी रान्मू© | "” 


(१८० ) 
१८६० 
(१८३) 
१८६० 
(श) 
१८६० 
(१८५) 
१८६० 
(१८६) 
१८६० 
(१८०) 
१८६० 
(१८) 
९१८६० 
(१८९) 


५१७ पद्‌ सूर न्रन्डि 6 ११ 








५१८ पव्‌ 


५१६ 


9) ११ 


पद्‌ नागरीदास 


५२० पद्‌ माघोदास 


५११ 


पद्‌ नामदेव 


५१२्‌ पद्‌ सूरदास 


५२२ पद्‌ 


५२४ १८ ६० पद्‌ कबीर ५ कं 
(१६५) 
५२५ | १८६० | पद्‌ वाकृष्ण ‰9 ५ 


(१६९) 
६२८६० 
(१६२) 
१८६० 
(१६३) 
१८६० 
(१६४) 
१८६० 
(१६५) 


(चदसखी) 


२६ पद्‌ 


५२७ वखतो 


पद्‌ 
५२ 


५२६ 





२८२ 


० 111 





क्रमांक, भ्रन्थाङ्क 


५२० 

५२९ 

५३२ 
५२३ 
५३४ 
५२५ 
५३ 
३७ 
५८ 
२६ 
५४० 
१४१ 
५४२ 
५४३ 
५४४ 


८४९८ 


५८६ 


षीम 





१८६० 
(१६६) 
१८६० 
(१६८) 
१८६० 
(१६६) 
१८६० 
(२०१) 
१८६० 
(२०२) 
१८६० 
(२०३) 
१५८६० 
| 
१८६० 
(२०६) 
१८६० 
(२०७) 
१८६० 
(२०६) 
१८६० 
(२१०) 
१८६० 
(२११) 
१५८६० 
(२१२) 
१८६० 
(२१३) 
१८६० 
(२१४) 
१८६० 
१५) 
१८६० 
२१६) 















वाकाय श्य-नकयाभनष्क् 


9 विशोप 
संख्या 












९५३ | 
१५६ बा 


१५६- 
१५७ 
१५५ 
१५८ 
१५८८ वां 







१५८ 


१५८- 
१५८६ 
१५८६- 


राजस्थान पुरावन््यान्वेषण मन्दिर 
र 
कचा | भाषा स 

| दि. ध्वी श. १५२- 
नरसी ०गृठ | +» 
नन्ददास त्रि. | + 
श्रमदास | + | + 
सूस्टास 9) ह 
मायोगास 9 ध 
मीरा राज. (1 
मीरा त्र. दि. | + 

2 99 

+ 2 
वाल्लि ५१ ४ 
प्रमानन्द ५ ४ 

+ १ 
भगवानसखी | » क 
कृष्णदास त 
प्रमानन्द त ५ 
वलसीदास | » क 








मी 9 
ध 


। गीत-~श्रादि २८२ | 





न न | क व || न ह नोन्न अनक कन जिन कन 


लिपि- विरोष 
समय 





नयोष" 


न ्रन्थाङक | म्न्थनाम | _ कत्ता | भाषा 
















५४७ हि. | श. वा 
(२१८) । 

४८ | १८६० | पद्‌ | 3 1) १६९६ वा 
(२२१) 

४४६ | १८६० | पद्‌ सूर ४ 9) १६६- 
(२२२) १७० 

५५० | १८६० | पद्‌ सीर राज, | » | १७०- 


(२२३) १५१ 
५५१ १८६० । पद्‌ सुखदास त्र. हि 39 १७१- 
(ररे) ५ 


५५२ | १८६६० | पद सूर 9 १) । 
(२२५) 
५५३ | १८६० | पदं कवीर ध 9 | १७२ 


(२०६) २४ 
५५४ | १८६० | पद्‌ मीरा ` राज. | » | १७दव 
(२२७) 
५८५ | १८६० | पद्‌ व्र.ष्ि | १७२ 
(२र८) १७४- | 
५५६ | १८६० | पद माधोदास + १७६ वा 
(२३१) ऽ 
५५७ | १८६० | पद्‌ नन्ददास 9 „ | १७६ वां| गुटका श्रपूरे । १७६ 
(२३२) पत्र पयेन्त । 
५५५८ | ३५५१ | पद्‌ #॥ १७३७ | १२९- | ४० पय ह| 
(९) १३० 
५५६ | ३५७ | पद्‌ शिवचंद्र रा. गू ( श | २६५- 
(६३) २६६ 
५६० | १८८२ | पद (एकादशी वेदव्यास त्रज १६बीं श | ७०-७१ 
(१२७) | प्रत महात्म्य) । 
४६१ | १८६० | पद्‌ (मदादेवस्तुति) | सुर हिंदी | >» |४न्वां 
(४२) 
५६२ | १८६० | पद्‌ (रसविलास) रामदास त्रज० | ” | ११५ 
(१३५) ११७ 
५६३ | १८८२ | पद्‌ (हिडोलावणैन) | ठलसीदास | ” | पदर 


(१) 





7 णै ण कका पीं ह 0 








२८४ } राजस्थान धुरात्त्वान्वेपण मद्दिर 


















| श | च | भ | शि | | किव लिपि- | पत्र 
छमांक| प्न्थाङक | प्रन्थनाम | कत्ता | ना | थ | विशेष 
५६४ चतुष्क (४) ्रमदास छ | + 
(११६) 
५६५ । पद चतुष्क (्) | » » | ७ 
(= 
९६ | १८६० | पद चतुष्कं (४) 9 9) ॐ | ३७-३ 
(३७) 
६७ | १८६० पद्‌ चतुष्कं ग 1] १ | १०५ 
भ (१३२) १०७ 
४६८ | १८६० | पद्‌ चतुष्क (४) मीरा -दि-र. | » + | १४४ 
(१८२) १४६ 
६६ | १८६० | पद्‌. चतुष्क त्रजदि०| , „+ | १५३- 
(१६७) १५६ 
७० | १८८२ | पद्‌ त्रय प्रदास प्र 9, 9 | २५-२६ 
(२०) 
७१ | १८२ | षद्‌ जय (२) सूरकिंसोर न्नर 2 9 | ५०-५१ 
(७६) 
७२ | १८८२ | पद्‌ त्रय (३) -तुरसीदासं 2) „| भचा 
(८६) 
५७३ | १८८२ | पद्‌ त्रय (३) कबीर 9» | 9» + | ५४-५४ 
(८६) 
८७४ | १८२ | पद्‌ त्रय (३) तुलसीदास | व्रज (्वीश| क्वा 
(११७) । 
५७५ | १८८२ | पद्‌ त्रय (३) सूरकिसोर क › » | ११२ 
(१७१) ११५ 
<£ | १८२ | पद्‌ त्रय (३) मुर्लीदास व्रज |, + | ११७- 
(१५८) ११८ 
५७७ | १८८२ | पद्‌ त्रय (३) पं ०५ ॐ | १२५ 
(१६७) १२८ 
- ७८ | १८८२ | पद्‌ प्रय (३) + 19 5 | १ 
(२१८) 
„ ६ | १८८२ | पद त्रय १८१६ | १३६ वां सवाई जैपुर मे 


(२२१) 1 लिखित । माधोसि 


राज्ये ठाङ्कुर 
सौभागसिहजी 
लिखापित | 


^ पिरि भी 1) पी 


पोः भ कः नः क निव, ध भख, क, $, नयो भनक ) जः पो पायन (कछ त 





५८० | १८६० 
(३०) 

५८१ । १८६० 
(३१) 

५८२ | १८६० 
(५४) 

५८३ | १८६० 
(६) 

५८४ | १८६० 
(६६) 

८९ | १८६० 
७१) 

५८६ । १८६० 
१२३) 

५७ | १८६० 
(१५६) 

त्प | १८६० 
(१८१) 

५८६ । १८८२ 
(२५) 

६० | १८८२ 
(२६) 

६.१ । १८०२ 
(५८७) 

५६२ | १८२ 
(६०) 

५६३ | १८२ 
(७१ 

५६४ | १८८२ 
(८७) 

५६५ | ९८८२ 
, | (१०७) 

५६९६ | १८८२ 


(११२) 


भवते पनन नाय "भक 


पद्‌ प्रय (३) 
पद्‌ त्रय (३) 
पद्‌ चय (३) 
पद त्रय (३) 
पद्‌ त्रय (३) 
पद्‌ त्रय (३) 
पद्‌ तरय 

पद्‌ त्रय 

पद्‌ जय (३) 
पद्‌ दय (२) 
पद्‌ दय (र) 
पद्‌ द्य (र) 
पद्‌ दय (२) 
पद्‌ देय {२} 
पद्‌ द्वय (२) 
पद्‌ य (२) 


पद्‌ दवय (२) 





| 
(शुमानावारई) 


कीर 


दरिद्त 


सूर 
गोचिन्द्दास 
माधोदास 


तुरसीदास 





११ 
ब्रज 


त्ररदि° 


व्रज ज क 


११ 


19 


११ 


दि 


१ 


¶१ 





त्र. दि. |१६्बीं 


३२९-२४ 


%६-*० 


४-8 


‰८-४५६ 


६<- ६१ 


६८-१०० 
१३३ 
१३५. 
१४२- 
१४४ 
२८वां 

२े८वां 
ध २-४३ 
श्रश््वां 
य८-४६ 
५४बवां 


&०-६६|- 


६१-६२ 


ह # 


९५६ ` | 


~ - 








| मन्था 














दय (२) 
पद्‌ हय (२) 
पद्‌ द्य (२) 
पद्‌ दय (२) 
पद्‌ टय (२) 
&०२ पद्‌ दय (२) 
६०३ 
१०४ पद्‌ दयः (२) 
६०४ पद्‌ द्वय (२) 
६०६ पद्‌ दय (२) 
8 पद्‌ हेय (२) 
धत पद्‌ द्वय (२) 
पद्‌ य (२) 
पद्‌ हय (२) 
पद्‌ दय (२) 
६१२ पद्‌ दवय (२) 


६१३ पद्‌ द्वय (२) 


षद्‌ द्वय (२) ` 


प्रन्थनाम तन | कं | म | स | | स्ति कत्ता 


| सिश्र| » ७६ वां 


तुरसीदास 
सूरदास 
रामदास 
तुरसीदास 


मीर 


गद्‌ धिर 


-तुरसीदास 


सूरदास 


राजस्थान धुरात्यान्वेषण मन्दिर 


पत्र- 
संख्या 


लिपिः 


क विशेष 


भाषा 


















त्रज श | 


१ | ६१-६२ 


न र्दि० 99 २ 1 


न 


` -र्गति-श्रादि :` ˆ ` २८७] 




















लिपि- | पत्र- 
कमांक| मन्था | -मन्थ नाम | कत्ता 00 विशेष 
६१४ | १८६० | पट्‌ द्वय बालद्रप्ण | ब्रनहि० |६वीं 
` (६) (्वदसखी) 
६१५ | १८६० | पद्‌ वय (र) न्रह्मद्ास ५ 7 ६-?९ 
(१०) ॥ 
६१६ | १८६० | पद्‌ द्य (२) ४ 9 २) २२-२५ 
(८) 
६१७ | १८६० | पद्‌ द्वय (२) मीरा रज. | » . ३४३५ 
(३२) प 
६१५ | १८६० | पद्‌ दय (२) सीरा न्र°हि० | „» | ४२-४३ 
(४) । । 
६१६ १८६० पद्‌द्यय (२) कबीर 9 2 ४८-४७ 
- (५०) 
६२० | १८६० | पद्‌ द्वय (२) 29 9) ६८-९£ 
(८३) | . 
६२१ | १८६० | षद्‌ हय (२) सूरदास 99 9 ७३-७४् 
(६३) । 
६२२ - १८६० पद्‌ हय (र) 9 | ७४.७५ 
(६४) 
६२२३ | १८६० पद्‌ दय (२) नरसी रान्मू० | # ५७४८-६ 
(६५) 
६२४ | १८६० | पदं द्य (२) प्रमानन्द | ्रन्ि०| » | ष्र्वां 
(न्ध) | . 
६२५ | १८६० | पद्‌ यय (२) चाल्ृष्ण ५१ )) ८३-८ 
(१८) [चन्दसखी] 
_ ६९६ | १८६० | पद्‌ दय (र) 1 %9 ८४-८५ 
(११०) 
६२७ | १८६० | पद्‌ हय (२) प्रसोतमदास | + र | दनव 
(११५) पुरुषोत्तमदास) 
६२८ | १८६० | पद्‌ द्वय (२) लच्छीराम ४ „ | १०१ 
( १ २६) १८० 
६२६ | १८६० | पद्‌ य (२) ५ # | १०३ 
(१२६) १८४ 
६३० १८६० | पद्‌ द्वय (२) नन्द्दास ५ » | श्स्र्चां 


(१४१) 


णि 1 


रद | 





६१२ 
६३९३ 
६३४ 
६३५ 


६३६ 


६४० 
६४१ 
६४२ 
६४४ 


६४५ 





क्रमांक| मन्था | म्रन्थनाम 












हय (२) 
पद्‌ द्वय (२) 
पद्‌ हय (२) 
पद्‌ हय (२) 
पद्‌ द्य (२) 
पद्‌ द्वय (२) 
पद्‌ दय (२) 
पद्‌ य (२) 
यद द्वय (२) 
पद्‌ द्य (२) 
पद्‌ दय (२) 
पद्पंचक (५) 
पद्‌ पचक 
पद्‌ पचक 
ह पंचक (५) . 
पद्‌ पचक (५) 


पद्‌ पंचक (५) 








राजस्थान पुरातरतवन्वेषण मन्दिर 
| कत्तं । भाषा लिपि- 
समय 
नन्ददासर | तन्हि० |श६बीं श, १ 
त षे 
वालकरष्ण ४ 
(्वदसखी) 
भ्रमानंद = ् 
4 
११ ११ 
खरदास 9 
११ ११ 
११ [९। 
मरा . २9 
99 9 
सुरदास ष 
कवीर ५ ५ 
त्रज 3 
११ 39 
४ ब्रनहि०| » 
११ 
33 
परमानद 9 % 





पत्र ,. | विभोष 


संख्या 






९१३२ 
१३५ 
१३६ 


# न्थाङ्क । म्रन्यताम | कतां 


६११्‌ 
६५३ 
६५४ 
६५५ 
६५९ 


६५७ 
६५८ 


६५६. 
६8० 
६६१ 
६६२ 
६६४ 


६६१५ 
६६६ 


मीत~्ादि 












१८६० | 
स्फुट पदसंग्रहः) 
३५६६ | पद्‌ संग्रह्‌ 
(८) 
२३५७१ 
(१) 
३५७१ 
(२) 
३५७५ 
(१६) 
१९२२. 
(१४) 
३५४९३ 
(४) 
२ 
(२०६) 
१८३६ 
(१३) 
2०९४० 
2५७५ 
(रर) 
६७६ 


(२) 


पद्‌ सम्रह्‌ 
पद्‌ सग्रह 


पद्मावती ्ालोयणा | समयस दर 


पद्मावती छद हपसागर 


परमेसर्जीरो छद हुररूपसेवक 


पवित्राएकादशीपद्‌ कुभनदास 


पांडवा की सञ्छाय | कान्द सेवक 
पाश्यैजिनरतवन दीप 
पाश्वैनाथयुग्धरनिसाणो| जिनह्पे 
छंद 

पाश्मनाथघुग्धरनिसाणी। जिनष्टपे 
छंद 

पाश्ेनाथघुग्धरनिसाणी। रूप सेवक 


पाश्मनाय चद 

पाश्यनाथ छंड 

पाश्वैनाथ जीरो छद्‌ 
पाश्वैनाथदेसतरीद | राजकवि 


पार्धवनाथदे संतर 9 
€ 
पाश्वेनाथदेसतरी चंद 6 





| ` | लिपि- 
भाषां 


त्रण्हि० १७६ 


१३ 


११ 


2१ 


८६ | 


> को) य-म जकन 


पत्न- 
विशेष 
संख्या 





ससय 








गुटका श्रपूे 
श्वी श॒. 
पाटण में लिखित । 


१५९१ पद्‌ ह 
१५३७ ।५६-१९१ ३२६ पद्‌ 


१७३७ | ‰८ 


रा०मृ© (र्वी श. ७६-८१ 


9 


राज 


नरज 


राज० 


श्वी श. ८६ 
१८१६ | १०-११ 
श्वी श. १३२ वां 


१८३१ | ६५-६७ 


रा०मूऽ |१८्वीं श. ३ 
रानम्‌< |रन्वीं श | ११७- 


राग्गू2 


रा० 


रा० 


१२९२्‌ 


९९.११. ~ 


{ध्वी श | ६-१२ | माधवगद मे 
लिखित ! 
१9 -६ 


१०४बां 


१३-१४। जी्णीपत्र 


११ 


श्न्वींश| १ 


रान्यूर १६्वीश चः 


सा 


१८६५ | २- 
-~\ 


# ५ 
„~ + चन , 


२६० ] राजस्थान पुरातत्वान्वेषण मन्दिर 
ल प्रन्याङ्क | म्रन्थनाम | कर्तां | भाषा 
समय 
0 । राजकवि | रा०यू श. 
३५७५२ | पाश्वंनाथदेसंतरीचंद ह रा० 
(३४) 
३५४६ | पाश्वनाथदेसतरीचंद 
(६) . 
३१६४ | पाश्वेनायरागमालामय | जयविजय | रा. मू. एन्वश. 
स्तवन - 
३६२५ | पाश्व॑नाथराजगीता | उदयविजय- | ” | १७७० 
(२) । वाचक 
३५५६ | पाश्वनाय स्तवन समयखन्दर | ” |्वींश 
(४) 
३५४० | पाबरुजीरी निसाणी राज. ५ 
(१) 
३५६० | पाबुधायोलोतरा दृहा „ (ए्व्वींश 


(४) 
३५७५ 
१७) 


३५७९ 
(२६) 
२१६१ 


२२६३ 


१९१२२ 
(२५) 
२२३६. 
३५७४ 
(३९) 


























पुख्यद्धन्तीसी 


लिपि- 





ध रा०गृू०^|रण्वीं र. 


पत्र- 
संख्या 


विशेष 





4 


श६्वीं श | ८६-८प८| जीरप्रति । 


र १८१७ | ११-१२ वरांटीया मे 


लिखित । 
२ 


५३ वां 
६५-६६ 
१-६ 
१५ | श्रपणं | 


८१-८५ सम्बत्‌ १६६६ 


मे सिद्धपुर मे 
रचना । 
पुख्यप्रकाश स्तवन | उ०्विनयविजय| ?? ” | १२२- | रानेरमभे सं १७२६ 
१३० । में रचना । 
पुष्कराष्टक खुसराम त्रि | १६१४ >| कतां ने कृष्णगद्‌ 
मे लिखी । 
प्रथ्वीसिघजीञुनस | जयलाल | १६३१ ८ | कृतां के हस्तात्तर 
पच्चीसी सटीक टी० स्वोपन्ञ युक्त पत्र १ सेमे 
मूल पाठ है तथा 
पत्र श्सेत्मे 
र टीका है। 
प्रण्वीराजसिंघ नो जस | लद्मीकुशलं । त्रज० ।१६बीं श | २४-२५ 
प्रथ्वीरसिंह्‌ का शिकार ्रन्हि० |रण्वींश १ |. 
पैतालीस धरमसीपाठक | रा०ग्‌९ | ”” | १३८- | पतालीस सूत्रों के 
१४१ | नाम श्रौर उनकी 
श्लोक संख्या बताई 
है । जैसलमेर मे 





[मि ) वि) दि, 


रचना। 


नि 


गीत~धादि २६१ |] 


षणी ष्य षणी णी विदि पिरि णी 
॥ 


लिषि- 
समय 


पत्र 


क्रमाकं संख्या 








गरन्थाङक । प्न्थनास | कन्तां | भाषा 











८२ | ३५७९५ | पौषधस्तवन समयसुन्दर | रागग्‌° (रजन्वीं संवत १६६७ मोटे 














(३ १६१ । नगर में रचना 
६८३ | ११२४ सामत रा०गू९ | १६७५ | २ 
(५) 
६८४ | १८४२ | प्रास्ताविक मीत राज० १ राजा गजरसिह जीरो 
सपक्खरो है । 
६८५ | ११२२ | फतेमहसम्मदनो जस व्र वीं श. २५-२६ 
(२६) 
६८६ | ३५७३ | फलवर्धिपाश्वैस्तवन राग | , | १०१बां| जीणे प्रति। 
न (३६) ह 
६८७ | ३५६७ | पूलमाला राज | +) १३१- 
(१५) १३३ 
म | ३५६७ | फूदडरासो जेदेव राजञ | » | १३२ 
(१७) १३४ 
६८६ | ३५६७ | फद॒डरासो राज | + | १४७ 
(२६) 
६६० | २५७५ | वार्टभाबना सज्छाय | जयसोम रा०गू© [र्वी श | ६२-६६| सवत्‌ १६७६ में 
(१३) बीकानेर मे रचना 
६६१ -| ३५६७ । वार्‌ मास राज श.। १४६- 
(रन) १५० 


६€२ | २३४७ | वालाकाली स्तुति तथा 
(£) | गगानवक 


स० १६१३ मे 
अजमेर मे रचित । 
कवि के हस्ताच्तर 1 


खुसराम ०दहि० | १६१३ | १-३ 


६६३ | २४६६ | वावन पद्‌ विविधराग 
(७) | तालबद्ध 

६९४ | ६७६ | वावीसच्मभक्त्य वत्तीस- 
(३) | श्रनतकाय सञ्काय 

६६५ | ११६७ | बिरदावली 


ररह |१७ीं श | ए८-७६ 
लद्मीरत्न | रा०्गू= | १६११ | ४-५ 


महाराज प्रतापसिद्‌ 
जीकी। 


व्रज |६्वींश। ३४ 

६६६ | ३५७५ | वृष्टदालोचनां स्तवन | राजसमुद्र॒ | रा०्गु= र्वी श | २५-३० 
(३) 

९६६७ | ३५७५५ | ब्रह्मचय नववाड सङ 
(११) 

६६८ | ३५६७ | भक्तविडदावली 
(१३) 


जिनहषे रा०मृ©| , | ४६-५ 


मलूकदासं राज० श्वी श. १२८ 


दि १ 



























२६४२ ) 
=: प्रन्थाद्धं प्रन्थनाम 
६६६ मानीरामनीते 
गीत 

७०० भड।री मिव्च॑दजीये 
गीत 

७०१ नमराफी सञ्जाय 

७०२ भवानीजीयो छंद 

७०३ भव्रानीदरासजीसो भीत 
श्रारि 

७0४ भावनागीत्‌ 

७०४ भावनाविललास 

७०६ भापाभावना गद्य 

७०७ मर्जी को कवित्त 

७०८ मनमोटन पावनाय 

स्तचन 

७०१. मरमिया 

७१० मटासाउरायधणएजीस 
धद माथ 

५११ मटाराश्रोश्रीगोददजी 
नो जस 

७१२ सद्‌ाराश्य श्री जीना 
वित्त | 

७१३ महाराजाययधणजी 1 
करोद्युद्‌ 

५१४ < 
स्तवन 

७१५ मदटा्रीरजिन स्तुति 

७१ मदरीरदवर स्तवन 

५५१७ मष्टावीर सत्तावीश 
भवस्तवन 


^~ शि स भज भन कनन 





"------~- "भ ( (-ा १.७४७०० किना ०७४०००० णी 1 ए] 








सस्थान पुरावन्त्रान्येषण मन्िर 
ष लिपि- | पतन 
कत्त | भाषा विगोप 
॥. | म | समय | सख्या 
राज० (ग््वीश. 
११ 3१ १ 
| 
मदमद १८४८ | ¢ २-८५ 
यदो | ध्वीश. १२-१३ 
साधृरामजी ») 7 | दे-थे 
नि 
सेवकः 
हीरकलश | राण्मृ०| , | ७० वा 
न्नानमागर । अ्रन्हि०| {१८३६ | १६ 
हरिरायजी | + शत्वींश.। ५ 
„+ र्ववीत १ 
क्षानविमल | रा०गृ० | १८८५ | &-७ 
क श्रस्कुरन्त | व्रज | एत | ६ | कच्छनरेश लखपत 
सिह के। 
मोद (£) | रा० (षध्वींश. ¢ 
गोदड 
जसराजश्रादि| , १ | ३०-३२| कच्छनरेर्धा के 
स्तुति कान्य द 
राज % | {-४ | मज्नलत मे लिच्धित। 
२४६ | {७७ मे स्चना। 
जिनलानमृरि| +; „+ | १९१चा 
ममयसुन्दर | + „, | ७०--५ 
शुभविजय ११ 9१ २५८२ 


३६0 


= 


| पव | कलं | मण | श || श्त | 
४१८ | १०८६ 
७१६ | १८६९ 
४२० । २०६५ 
४२१ | ३५४७ 
(६) 

४२२ | ३५४७ 
| (९०) 

¦ ३५४७ 
| (२) 
| 
(१३) 
३५७० 
(२) 


३४०८ 


















| छद 
माणिभद्र दद 
मारिभद्र दद्‌ 
माताजीसे दद 


साताजीते दद 
माताजीसे दद 
साताजीसे छ 
मानसाधुरी पय 
च्मतेक पद्‌ सग्रह 
२१६६ 
२५५५९ 


(२७) 
२६७६ 


मुनिमालिका 


मुनिमालिका 


१८८६. 
(१३) 
११२२ 
(६५) 
२२५४ 


सुरलीविहार 


कविन्त्‌ 


कवित्त 
२२५५ 
गीत 
२२१७ | मृगापुत्रसञ्फाय 
(२) 

२२२६ 
(१) 


८६३ 


सेवाडको दं 


पचीसी 





1 1, 1 





प्रन्थ नाम | कत्ता 


मीरा कीर श्रादि | 


मु ताप्रतापचदजी को २ 


मुसलमानना कलमाना 


सुहता बकीदासजीरो 


सोहणोतम्रतापसिघरी 


मीत~श्रादि 






लिपिः 


मापा 
५ समय 





लांतिसृरि | राम्‌ | १८५० 
गुलाल „ श६्वीश 
उद यविजय | » > 
नरसिघचार्ण | राज ५ 
भगवानभोजग | + 9 
सारंग कवि | + ~ 
श्मादोद्भरसोजी| + + 
माधोदास । त्वी 
कपर 

मीराकवीर | रा० [ १८६० 
श्रादि 

ज०दहि° | श 
चारित्रसघ | रा०्मू | +, 
चारितर्सिद | रा० ष््वीश 
सवाद हि | # 
प्रतापरसिह्‌जी 

त्रन्डि © ११ 

„ (रन्वींश 
रा ११ 

खेसमुनि - „+ (श्त्वीश. 
जिनदन्द्र „ श्ध्वीश 
(जिनेन्द्र) 
शिवचंद सेवक| ,, | १८५७ 


क 1 1, > [क क 0 





२६३ । 


[कककववककणकक ककण नि 017 8. ,, रीन 


पतन- 


विशेष 
संख्या । 









१ 
१८१- | स° १६३६ रिणी- 
१८६ | पुर मे स्चना। 
२ | सं० ६द६्मे 
रिणीपुर मे रचित। 
६१से६ 


८५४-प६ 


१ 


३रा 


१-३ | मेवाड के दोपों का 
वणेन है । 
£ ४ 


२६४ 



















७३७ 


७३२८ 
७३६ 


७९८० 


७४१ 
(म्‌ 


७४८२ 


1.11 
५८५८ 
७४६ 
७४७ 


। 1.1 


७४६. 
७५८ 


७५१ 


७५२ 
७४५३ 


७८४ 
८५८५. 


७८६ 


ण 


+ | परन्याङ्क 


| 





२३५८७५८ 
(रट) 
२२९८५ 
१८८६ 
(२) 
=३६ 
(44.11 
११२२ 
(४७) 
३६८१ 


युगादिस्तवन 


; को कृवित्त 
रमकफमकवन्तीसी 


रसिक सुरती मास 
राजसिचजी को कवित्त 
राजाराउविरदावली 


राजीमतीमंगल 


१८३६ 
(१५) 
३६२७ 
८९६ 
११०२ 
(१६) 
२५४७ 
(७) 
८०२. 
११२२ 
(१५) 
१८९८ 
(8) 
२९०८४ 
१९१२२ 
(२०) 
१८८६ 
(१२) 
३५४३ 
(र्‌) 


राजुलपच्चीसी 


राजुलपच्चीसी 
राधाकृष्ण संवाद 
राधाकृष्ण संवाद 


रमचदभरजीरो सपखयो 


रामरक्तास्तोत्र 
रामासैरव 
(रूसाह) का छन्द 
रायसिहजी का 

गीत श्रादि 
रावणएसंवाद्‌ 

राबन मदोढरीसंवाद 


रासको रेखतो 


रेदियाससञ्माय 
॥ 


भ भअ कोन भन भवाः कका, णी 


म्रन्थनाम | कर्तां 


सहजकी्तिं 
खुसराम 
सवाई प्रताप 


सिहजी 
ब्रह्मानन्द 


जिनदास 


छ्रानंदचद्‌(?) 


लालचद्‌ 


जेसकवि 


लात्रस्यसमयः 


सवाई प्रताप 
सहनी 
रतनवाई 


५ 


३४७३ | श्रीसार 
(५६) 








राजस्थान पुरातत्ान्वेपण मन्दिर 


पत्र 
सस्या 


लिपि- 
समय 


भाषा विशेष 














रा०गू श, १०२ 





१०४ 
त्रन्हि० ११ १ 
दि |श६्ी श | ३-५ | स्वना स० १८५१ 
रा०गू० | १७४४ | २ (प(ख)डनगरमेलिखित 


न्रज्हि० र्वी स. ९ 
व्र श्वीश. 





६२्वां 
रा २ | कणंलनगर मे 
लिखित । ८० 
पद्य हे । 
त्रज १८३२ ११९९- गुटका 
११८ 
रा० श्ध्वीश। द 
त्र १६०३ | ५ 
रा र्वी श. ११-९३ 
8 5) ८५वां 
| १८६४ । १ 
„ (श्वींश। ६्वां 
ब्ररहि० [शत्वं श | १-३ । गुटका 
रानम्‌९ | + | २ 
रा० ्वीश 
ह° ११ ५६--६१ 
रा०मू | {८८२ | २-३ | स० १६३५ मे मेडता 
नगर में रचित । ' 
स १६वीं १६६ वां! सं० १७०० से 


रचित, जीं प्रति 


जनं कोन गित कान्‌ कन्‌ द्‌ जानं ज्‌ "जोन जोय जेन अन जिन भेन वाणिजक 


मीत~श्रादि १६५ | 





| १ ए 1, 2, री 1 म 






































५ लिपि- | पत्र 
क्रमांक गरन्थाहकु परन्यनाम ह| लम | क्लं | भा | | | श्नि _ कत्तं | भापा | समय | संख्या विभेप 
७५७ | ३५७ | रोहिणीस्तवन श्रीसार रा०गृ्‌० [२ न्वी श. २६०- 
(५) २६४ 
७४ | ११२२ | लखपतिराय राय- व्र० श््वींश.| ण्थ्वां 
(३६) | धणएजी प्रथ्वीराज के 
कवित्त 
७५६ | १९२२ | लाखाफूलाणीना कवित्त | राज | , | वां 
(६९) 
६० | २८६३ चाविसी । दीरकलश | रनम्‌ वीं श | ४-५ 
। (८) | नमस्कार पद्य । 
७६१ १२३ | विचारस्तवन 9) 2? ७७ वां 
(१६) 
७६२ | ११२२ | विजयप्रभसूरिनी विजय रा० ध्वीश।| ट्या 
(६) | बृद्धि साणी खद 
८६३९ | ८६७ | विनायकीरीको तया | केसोढास | संश््र०| » ३ 
जसराजनो छद्‌ 
५६४ | ३५५४६ | गुण विवेकवाररी रा | १८०६ | १-५ | वराटीया मँ 
(१) | निसाणी लिखित । 


७६५ | ३५५५ | विवेकवाररी नीसाणी | केसोदाल ,, श्वी श | ११४- 
(=) १२९१ 
७६६ | ३५५५ | विवेकवाररी नीसाणी ति १४५ बा 


११ ११ 


(२२) 
२५७ 


७६७ शु विचेकवाररी ३० वां | जीर प्रति । 






(७) | नीसाणी 

७६८ | २६६६ | विवेकवाररी नीसाणी = ५ ११ 

७६६ | २३६६ | वियोगवेली न्रन्डि° # १७६- | मानपुर में लिखित । 
(६) 


७७० विरविधपढसग्रह्‌ 


२८२८ चत्र्ुज च्रधा- 


राश्त्रण्‌| ,, फुटकर 
रूजी परसजी 


पत्र ३२ 


माघ 


७७१ | ३५७३ | विपयस्तवन रा०्म्‌०| , |७०वा | जीणे मति। 
(२५) 
७७२ | ३५७५ | विरहमानस्तवन + (र्वी २६१- 





"व ` वि 11 मी न कान निः 0" + + 


1 





२६६ | सजस्यान पुरातत्वान्वेषण मन्दिर 
न कर्ता भाषा लिपि- 
क्रमांक ग्रन्थाङ ्रन्थनाम व 








७७६ | २८६३ | वीकानेर मंडन श्रादि | दीरकलश 


। 1.11 
५७७४९ 


७४७६ 


६9.५८ 
५४५६. 
५४८० 
५८१ 
७८ 


७८२ 


(३४) | जिनस्तवन 


२५७५ | वीरजिनगुहली विद्यारग 
(£) 
३५७ | वीरजिनपंचकल्या- सकलर्चदं 


(८१) | एक स्तवन 
४१६ | वीरजिनस्तवन मूज्यशोचिजय 
वालाववोध सहित [वा० पद्मविजय 
३५७५ | बीरजिनस्तुति स्तवन | यशोविजय 
(७८) ५ 


३५७५ | वीरदेशना स्तवन शिव्रचद्रपाठक 
(६५) 

३५५५ | वीरदेशना स्तवन शिवचन्द्र 

(७२) 

३५०५ | वीसस्थानक स्तवन | चसतो मुनि 
(२३) 

३५७५ | व्रेणगय सन्छाय विजयभद्र 

(५९) 

२८६३ | शत्रु जय उगतालीस 

४४) । नामगभितनमस्कार 


| २५७५ | श जयवीनति देवचन्दर 
| (५) | 
२८६३ | शत्रु जयस्तवन रगकलश 
(४) 


३५८७ | श्ान्तिलिनस्तवन मेधसुनि 
(२७) 


२३६८ | शान्तिनाथस्तवन गुणसागर | रज० 


(2) | 

२३९८ । शान्तिनाथस्तथन 

‡ (९ ©) | । 

' २४८७३ । शान्तिनायस्तवन | हषं 
॥ 


॥ 





(२३) 


मोका सकत गड धनः मजनी सन कन 





पत्र- 
संख्या 





1 


रा०गू्‌ श. ६६ वां 


११ 


1 


११ 


9१ 


११ 


११ 


११ 


११ 


१ 


५, 


र्वींश. वां 


११ 


१८७६ 


रे 
२३५२ 
८६ 





म 


विशेष 


दर ठकमतनिराकरण 
करृष्णगद्‌ में खित । 


२०बीं श. ३२७- | इदलपुर मे दोसी 
३४० | मूला सुत दोसी 


२न्वीं श. २६७- 


१9 


श्वी श 
न्वीश 
श्वी श 


रर्न्वीश 


श्वी श. 


शलान्तिक्रुश्तल ।( रा०गृऽ | ््वीश 


२६ 
३०६ बां 


१००-~ 
१०२ 

२४८ 
२४० 

=५-एण 


२.७५ 
८९ 
३२रा 


१९३ 
११७ 
२६-३९१ 


३६ वाँ 


मेघा के ज्िये सवत 
१७३३ मे रचना 


६८-६६। जीर प्रति । 








गीत-श्रादि 














य प्रन्या्क | म्रन्यनाम । नं | मण | | 
६ | २०७१ ' शारदा छद्‌ । शान्तिङुशल 
५६० | २०७४ । शारदा सरस्वतीदयंद , 
७६१ २१०२ ¦ शाण्टादधद 29 
७६२ ¦ ३५७५ | शा्वतजिनवरस्तवत 
(२०) | 
५६३ | २१७२ । शादजदाकतरित श्रादि , 
७६४ | ३५७५ । शिखासण स्वाध्याय 
(५३) | 
५६५ | ३५५५ ! शीतलनाथ स्तवन ससयसुन्दर्‌ 
, (%) | 
५६६ | २८६३ | शुद्धसमकितमीत दीरकलश 
| (२६) 
२३०६ | श्यामाजी की ्मास्ठी | मगनीराम 
७८ | २३०७ | श्यासाजी की श्रारती # 
७६६ । २३९७ | श्यामाजी की सरव की | 
शरारती 
८०८ | ३५७३ | सचिच्माजीयो छद | रघुपति 
(३५) 
८०१ | २८६३ । सञ्फाय हीरकलश 
(९९५) 
=०र्‌ | ३५७३ | सञ्माय स्तवन श्रादि 
। ४६) | 
८०३ ३५७३ ¡ सञ्फाय स्तवन सग्रह | 
(६) । 
८०४ | १०१३ | सनीखर छंद । 
८०५ | २१०४ | सनीसखर छद | 
८०६ २३०६ । सनीखर द्‌ हेम 
(४) 
=©७ ३०२० सनीसखर छद्‌ ११ 
(१) 
८०८ | ३५४८ | सनीसर छद्‌ ) 
(२) | , 
८०६ । ३५५४ । सनीसखर छंद 91 


(२०) 

















२६ | 
लिपि- | पन्न विष 
५ ससय । संख्या 
रा०्गू (श््वीश| ३ | 
+. १८७० २ 
¬ (ष्वीश। २ | | 
» ।रज्वींश। १३० | समीनयरमें सं* 
| १३८ | १७१४ सें र्ना ¦ 
| हि ण्वींश १ 
णर्गृू९ (र्वी श । २५१- 
२४२ ह 
११ ११ २२-२४ 
| 





+ १६२२ | ६० वां | दीद्धयाखामें रचना। 





राज० (र्न्वीं 
॥\ ११ 


ध) 
| 
५ १६१६ र्‌ 


छजमेर मे लिखित . 
कवि के दुस्ताच्षर । 
” (श्वी श | =८-८६| जीर प्रति । 


रा०्मू | १६२२ [१७३ वां | लाड मँ लिखित । 
० ६्वींश। १२८ | जीरं प्रति । 
१२०८ जरं 
+ [ + ३१-३२ प्रति] 
(न्वीश १ 
 (शष्यींश.। १ 
राज्ञ | "” १५२० 
2 (शर्वीश। १ला 
५ 7 ६-२०| आण भ्रति । 
» (श्षीश| ३१्वषां 


णक कि + र 1 , णमी 


२६५ | 


कमाक्‌| प्रन्थाङ्क 


1 १० 
८१९ 
८१२ 
८१३ 
८१४ 
८१५ 
८१६ 
८१७ 


८१८ 


८१९ 
८२० 
८२९ 
फर्‌ 
८२३ 


परथ 


८२६ 


८२५ 


पि च अम दो दोन्‌ सा क कन जय का कन्‌ जन आ जक 





३५८६२ 
(७) 
३६५४ 


३५६२ 
(८) 
२२५६ 


३५४२ 
(४) 
२२७४ 
(४) 
२५७५ 
(६६) 
२५७ 
(५५) 
३५७५८ 
(७६) 


०८६३ 
(२०) 
>८६३ 
(२१) 
६६७ 
२३२४४ 
३५४८ 
(६) 
२३१२ 
२३२५ 
(3) 
४२३ 


(२०४) 








राजस्थान पुरात्तवान्वेषण मन्दिर 


कववको+ 1, 8. | 




















ग्रन्थनाम | कत्ता 
सनीसर छद हेम 
सनीसर छंद 1 
सनीसरजीरो स्तोत्र 
सबद्‌ मगनीराम 
समकफितसञ्माय लच्त्मीखुन्दर 
समरा सारग कडखो | देपाल कवि 
समवसरण देशना । शिबचंद्र 
समवसरण स्तवन | धर्मबद्धन 
सस्भवजिनस्तवन सुखलाल्ल 
सरस्वती गीत लाघण्यसमय 
सरस्वती गीत मतिसुन्द्र 

कान्हुयउ (?) 

सरस्वती छद शान्तिङशल 
सरस्वती छद सहजसुन्दर 
सरस्वती छद्‌ हेम 
सरस्वती छंद 9 
सरस्वती छं दयासुर 
सरस्वती इद गीतादि 
सवयो (?) लघुकेसो 


भाषा | लिपि- | पत्र विशेष “ 
समय | सख्या 
राज. ।रन्वीं श. ५६-५६ 
1] १७४४ १ जग्तारिणी मेँ 
लिखित । 
,„ |रण्वीं श. ५६-६०| . 
,, | १६२० | ४ | कृष्णगद मेँ 
लिखित । 
राम्‌. | १८८२ | ७-६ | स० १७२४ में 
राजनगर मेँ रचित। 
„ |श६्वीं श | २५से२६ 
„, (र्वींश. ३०० 
३०३२ 
११ ११ ३०८- 
२३११ 
ह „ (३४०बां | श्रजमेर नगरमे 
स० १६१२ में 
रचना । 
» एवंश | शवां) 
9 9१ १२ बां 
1] श्यीं 4॥ गर्‌ 
19 39 ग्‌ 
राज 9 १४-१९६ 
„ 9) 3१ र्‌ 
११ 1] १ ६-१ छ 
रा० | १८०४ १ | हरुडा मेँ लिखित । 


व्रज श्वी श, १३० 
१३१ 

















गीत~-श्रादि ०६६ | 
हमति| लिपि- | पत्र 
| म्रन्थाङ्क | मनन्थनाम | कर्ता काणि विशेष 
८२८ | पडत | संजोगवत्तीसी मानकवि ब्रज १ वीं ५ | सं १७३१ मे रम 
रचदसुनि के श्राप 
| से रचित । 
५९९ | ११३७ | सजोगवत्तीसी त्रहहि° ११ | सं १७३१ में श्रम- 
१७१३ रचंदमुनि के आध्र 
से रचित । 
०३० | ३६६० | संजोगवत्तीसी प „ | १८७६ | ४ | सं० १७२१मे 
रचित । 


८३१ | १८२ । साफी मीत 


(४०) 
३२ | २८६३ | सात वि (व्य) सनगीत्त | दीरकलशं 
(२६) 
२३३ | २१७६ | साधुबद्ना पासर्चद 
८३४ | ११२२ | सासू वहूनो सवाद्‌ 
(४३) 
८३५ | ३४४६ | साष्िवमहरवान छद | हररूपसेवकं 
(८) 
८३६ | ३५७५ | सिद्धकेत्रचैत्यपरिपाटी । देवचद्र 
(५८) 
८२७ | ११२२ | सिद्धरायजेसिघना 
(२७) | कवित 
=द८ | ११२२ | सिद्धरयजेसिघना 
(३१) | कवित 


=२६ | ३५११ । सिद्धान्त चोपाई 

=४० | ३५६७ | सीकोतरीखद 
(७) 

८४१ | १८८२ | सीताराम विवाह हरि 
(१४६) 

८४२ | २३२७ | सीमधरजिनत्रिभ॑गी 
(२) | छद आदि 

८४३ | ३५७३ | सीमधरभिन वीनति | भक्षिलाभ 





प्रज |्वींश| दे८वां 


रा०म्‌० | १६२२ 


9) १७३५ 


७० वा | स० १६२२ मे लाड 
(नू) मे रचित, उसी 
समय मे लिखित 

संभव दै। 
६ | पाल्ीभे लिखित । 


गू९ (वीं श | ४दवां | सण (१८) श््के 


दुष्काल से सबधित 
रचना । 


हि० |श्६्वींश| १३ वां | कवि का निवास 


स्थान सोफन(ज) था, 


र०गू० (र्वींश| २८०- ति 


२६१ 


प्रज श! २६बां 


8 ष र्त्वा 
रन० [१्अ्वींश,। १ 
रा ।१६बीं श. १०६ 
१०७ 
व्रज „ | ८१से६१ 
रा० | १ ०-१९९५। 
रा०गू९ ७६० जीर प्रति 1 


जक दो-क वन नकिर विगाना नकष `न 





०० | 











क्रमाक| प्रन्थाङ्क 
| ३५७५ 
४) 

८४५ | २३२७४ 
(१६) 

८४६ | २२१८ 
(९) 

८४७ | १२३ 
तं | २५५० 
(१३) 

८४६ | २८३२२ 
(४) 

८८० | २२१७ 
(३) 

८८१ । ३५१० 
(२) 

८५२ | १८८४ 
<£) 

८५३ | २३६८ 
६) 

८५४ । २५६२ 
३) 

८५५ | २२५५ 

८८६ । ३५५८७ 
। (३) 

८५५ ¦ १९२२ 

(२७) 

८५८ , ११६४ 

। 

८५४६ , ३५४६ 
(>) 

८६८ , ६५६ 


न न न भि शि या क पे त ध मा के प ज शण किः क जथो चके आ ज अ, चक ज अन [1 


























राजस्थान पुरातस्वान्वेषण मम्दिरि 
श लिपि- | पत्र 
शेष 
मन्थनाम्‌ | फत्ता | भत्र | समय | सख्या ^ 
सीमधरजिन वीनति | भक्तिललाभ | रा०्मृ [र्वी श. ३०-३२ 
उपाध्याय 

सीमधरजिनस्तवनादि , ६बीं श. ८०से 

स्तवन 

सुखसंबाद सुखदेव व्रज 9 | १-१० 

सुटशन ऋपिसञउभाय रा०गू© | १७७६ | ३ 

सुदश॑न सञ्माय हषेकीर्ति (श्वी श. ८न-८६ 

खदामा की वाराखडी राज | १७७४ | ८५-८्८ 

सुमति जिनस्तबन खेमय॒ुनि रा०गृ० श्वी श. ३ रा 

सुरप्रियच्छपिसजञ्छाय | लदमीरत्न ष ,„» | इसे 

सुहागरेनि सवाई दि० » | २३से२४। रचना सं० १८४६। 

ग्रतापसिहजी 1 

सूरजजी की सिल्लोको | सेवग रा० (श्वी श. ३७से३६ 

सूरजजी रो सलोको - १, | १६५६ | १७-१८ 

सूरन देवतारो सलोको „ | १८०९१ | १ 

सर्ज देवतारो सलोको १ श्त्वीश। ५र्वा 

मूरजनी स्तुति फवित्त | । रन ्वींश| ३६बा| 
त १ 
, सूयेजीरो सिलोको | | रा० | १८५३ | १ से | गुटका दै पत्र ४ 
| नि से ३८ तक जैन 

| . 

व स्तवनादि द] 
सरसि श्यरादि ¦ ५ श्वी श्च. ६१० 
, नेक राजानो का ¦ 
, सपव छद शादि | | 
¦ स्नभनपाण्यैनाय | ङशललाभ | रा०गृ९ । १६११ | १-र 
उसखत्तिस्नव | | 

{ 





गमीत-~श्रा्ि ०. 
ल | प्म | स्का | मण | शि | द | किम ग्रन्थाङ्कु | परन्थनाम | कत्ता | शमा ध १ 


| 


1 (4 
८६१ | ३५७५ | स्तभनपाश्वेनाय स्तवन | कुशललाम ¦ राग्मूर रन्वींश. | खंमायत मे रचना। 

















(८) 
८९२९ | २३००८ | स्तवनपदश्रादिसंग्रह )» {१८६१ | १७-४३ 
(र) | | क 
६३ | ३५४६ | स्तवनादि (~) |१६बीं श | १५-४८ 
(६) | स 
०६४ | ३५६० | स्तवनादि | | राज० | „+ | १४२ 
(२३) १४५ 
०६५ | ११२२ । स्तुति  प्रथीराज | द्वि | +» | ६०-६६ 
(५९) चहुच्ाण 
८६६ | ३४५० | स्थूलिभद्रसञ्माय देषक्मारी \?)| रा०्गू० | » | ८६६० 
(१४) 
८६७ | ३५५५ | स्याद्वादनयस्तवन श्रीसार र्वी श | २३६- र 
(४६) २४० 
०६८ | ३५५५ | दरिरुणक्टहरणस्वोत्र | चंद कषि | रा० ष्वीं श | वां 
(६) 
८8६ | ३८६७ | हरजस ४ (1 १२७- 
(१२) । १२८ 
८७० ¦ ३०६ | ह्रिरस त्र०दि= | १८६० | १४ | पद्य रचना । 
। 
=१ २२७ ्रिरस ईसरवारोट | राग्गू० | १८०७ | ९ ६ , चोवारीमेक्षिखित। 
(३) | | ( वारहठ ) । | | 
५७२ , ३५५५ | हरिरस ईखरदास | , ्वींश ६-\४ 
| (=) | त्रारहट | 
५७३ | ३४५८७ ' हरिरस ¦ ईसरदास = ,, । १७६६ | ८२-९७ 
| (=) | | वारहृट | | 





॥ | 
= । ३५६७ , हिरुलाजमाण देवायण | ईसरदास राण श्वी श | १००- , 
(५) 


वारहुट १०५ 
०७५ | २२२४ | ्दिडोला के कचित्त घ्रन्हि° र्वी श. श्ट 
८७६ | २८९३ | दीरकलशयुनिस्तुति विल्हण रा० १७ श. १६१ | ददशा दत कमत 


वंध मेँ एक कान्य 
ह| 














(९५) 


वो युवद पतः भम" तततः वषट्कार टक न हकत ह्य 





३०२ 1] राजस्थान पुरातत्वान्वेषण मन्दिर 








।, + 














य स ८ 
कमोक्‌, प्रन्याद् प्रन्यनाम | फत्त | भाषा | लिपि ष विशेष 
क 21/11 
¬ । | २३६८ | ीरसूरिसञ्फाय श्राणद्‌ राज० वी ५० वां 
(७) 
८५८ | ३५७३ | हृणाडा मडन देवसूरि | र०्गू९ (श६्बीं श. ८ वां | जीणे प्रति । 
(४) 
८७६. | १८८६ | होरीवहारणद्‌ फी टीका | सवा दि० |१७बीं श. ३६से५५ 
(१०) म्रतापसिंहजी 


„~ ~~ ~~~ ~~~ 


------~-~ --*------ ^ˆ ----~ 


५ 
[ककय व = 


यरन्थकार-नामानुक्रमाशिका 








नाम पृष्ट सख्या नाम 
है 

| अजु नजी 

श्रज्ु नचद्र 
श्रम २९५८, २६७, २.७०, गन प्रलिलता 
च्रग्रदास ॥ © ५ २६६. २७१) 

4९५ ४ प इ ए 
रगस्ति युनि १६ 1 
श्रजित देव १६५ होवल 
श्रधारूजी २६५ श्र 
श्रनुमूतिं स्वरूपाचायै ७८, ८०, ८९, ८२ श्रादो दुरसोजी 
च्मनन्तदेव ग) ल ्राणन्द्‌ 
श्रनन्तराम मिश्र १७५ श्रातमराम 
छन्न भटर ७० श्रात्माराम 
श्रप्पय्य दीति १४५, १४६ सआनद्‌ कविं 
्भयकरुशल ११५ श्रानदघन 
श्रभयदेवं „ १२, १८० श्रानदचद 
चभयसोम २१३, २१६. २२० छ्रानद्निधान 
श्रयत २६२ श्रानद्निधि 
्ममृतविजय २६२ श्रानद्‌ भारती 
श्रमर जठ श्रानद्राम 
श्रमरकवि ८७ श्रानंदसुन्द्र 
अमरकीतिं १६० रासकरन 
श्रमरचन्द्र ८, १४६ श्रासङ्‌ 
श्चमरचन्द्र सूरि १३५ ्राशादित्य 
भ्रमरप्रभ १० द्राशाधर 
श्रमरसाधु सोमयखुन्द्र शिष्य ११५ ई 
श्रमरसिह्‌ ८) प इर 
श्रमरसुन्दर ३३, २३७ 
श्रसरेश ध ईसरवारोट (वारदठ) 
शरमितगति ७ ईैसरदास 





प्रष्ठ सख्या 


२५८४ 
१३२ 
२७६. 
२०४ 
१८६ 
१६ 


२६३ 
२०२ 
3 
(त 
१२७ 
१५८५ 
२६४ 
२१६ 
{41 
१५५० 
%@ 
५ 
२६६ 
१८ 
२१ 
१०८ 


१५३ 
३०१ 
ग्ध 


८२) 














नाम प्रष्ठ सस्या नास प्रष्ठ सख्या 
कनककवि २१५ 
1 कलककीर्ति २०६, २०८, २५६, 
उत्तमविजय ० कनकङशाल २, २द८, २४६, र 
उत्तमसागर २० कलकनिधान २९६ 
उतपलभटू १०५ १०६; १०७, ९१९; कनकविमल १६८ 
११३, ११७ . कनकसुन्द्र २१७ . 
उद यधम ५७ कनकसोम १६५, २३० 
उदयभासु २२० „ कनकसोम वाचक २१२ 
उद्यरत्न २९६, २१६१२२०, २६२ _ कवीर ` १५३०१५५, १५८ १५६ `` 
उद्यरतन २० ` १५५..१६६, २६५, २. 
उद्यराम गोड १६९७ 1 भ २ ॥ 
उद्यविजय 0 २७६, २८० २८१२३. 
उद्यावजय वाचक २६5 २८४, २८९५ २८६, रत, 
उदयसागर १८५ म=न, २६३ ॥ 
उदयसोभग्य न | कमलविजय २५७ 
दो २६२, कमलप २५३ 
उपमन्यु ` १६ केवलानन्द २६३ 
चर कमलाकर भट च 
कणेपूर शयन 
ऋपभ न कल्याण ६२, १०९१, १०४, १२७, 
ऋपभदास २२१ “ ` २०६, २५५. २७५ / 
ऋपभसागर २.२२ कल्याणएदेव वमा १२० ° 
ऋपम श्रावक २५७ कल्याणतिलक २८६, ०१४ 
कल्याणतुरसी १६० 
क्‌ कल्याणपडित १७ 
कृष्णा १५८ कल्याणसागर ५५७ 
कृष्ण कवि १४ कविमान २३९१ 
कृष्णदास १६६. २१६.) २६९, २७०) कविय २६२. 
२५2, २७५५१ ग्म, कथिराज शमां १६. 
कृष्ण दैवक्त ६=, १२० कवीन्द्र सरस्वती प्ट 7 
यष्ण भटर >) ५५, ८५६ कात्यायन ६.०८ २ 3६.42.. 
प्ण मिश्र ५७, ७=, १२४ कान्ति २४२, २५६. । 
षष्णानन्दं ६६ कान्तिविजय 


फप्पानन्द वागीण 


[ये 
1 


18। 


१=, ९१६६, २.९२, २६, 
२६२ 


(8 0 








नाम पृष्ठ संख्या नाम पष्ठ सख्या 
कानेडद्‌(स वारेठ १६२ । केवलराम ४, १०१, २६९०, २,७द्‌, 
कान्हड र्न २७४, २.७६, २८० 
कान्ह सेवक २६ केसरसिह १५५६ 
कालिदास २, १९१९, १२४, १२५ केसोदास २६०, २६५ 


२८, १३०, १२२, १३८ केसोदास गाञ्ण २६१ 
१३६, १४०, १५९१, १४३ केशर कुशल २५६ 


कालिदास व्यास = केशराज २९१ 
कालीदास दामोदशत्मज = केशव १६ 
क।लीनाथ ७५६ छन, ८२, १०५, केशवदास २२, २४, १३२, १४०, - 
११२, ५ १४५, १५०, १५२, २४५ 
किंसनदास २५४,-२६६. केशव दैवज्ञ १९६ ८ 
किसनदास १६२ केशव भटर २७ । 
किशोरदयाल ` १५५ । केशव मिश्र ६६ 
कीको ' श्य केवल्याश्रम १६ | 
कीताजी २६५ कोकदेव १२७ 
कीर्तिविजय १८ ॥ कीणड मट्‌ ७७ ॥ 
कु पअरक्ुशल ९४०, २५३ ४ ख 
द्कुद्‌ १६१ 
कु भकणे १२६ खिडियो जगो २९६ 
तुः भ ऋषि पाश्वेचद्र शिष्य १६० “ खुंसराम (मगनीराम) १४५, ९१४६, १४५, ' 
ॐ भनदास २९७, २८६ १४८, १५७, १५८, १६०, 
ुमनदास २८५६ - † ६६२ १६३; १६४, १६५. 
कुमारपाल ७४ २५८४, २९८४, २५८८, २६० 
सुद चद्र २ † २६१, २६४, 
छुलपति मिश्र १४६ ` खेतल २५७ 
क्रुवरकुशल  . त=, २६२ खेताक २५३ 
कुखमदेव १५७ ` खेमराज १६६ 
कुशलधीर २९१ ॥ खेमञनि १६६, २६३, ३००, 
कुरललाभ २१२, २१३, २५६, २६०, खेमो १६३ 
- ३००, ३०१; । ग्‌ 
कुशलसागर २२२्‌ - = 
छुशलसयम २३१ ,, गणपति १०६. ११२ 
ऊशलद्प २०६ , गणेश ११२ २७य्‌ 


केदार भटर ११२, १२४ , गणेश देधज्ञ ६५, ६६, १०५ 


( ५ ) 














नाम प्रष्ठ संख्या नाम प्रष्ठ संख्या 
वंद कवि ३०१ जयलाल २५४, २९१, २६०. 
व्वेद्भाण २०३ जयबिजय २६० 
चंद महत्तर १६० जयसिंह सूरि १२६ 
चदसखी २७१, २७२, २७४, जयसोम १६०, २६१ 
२७७, २७८, २.७६, जयशेखर १८७, १६०, २४१ 
२८१, २८७, रमम जयरोखर शिष्य मतिङ्कुशल, २२४ 
जयानन्द ५ 
च जवानरसिह २५५ 
ध जसराज २६२ 
८ जसवन्तरसिह्‌ ५६, १४७ 
ज जखराम १६३ 
जानक्वि २१६ 
जगदीश भट ९४० जितचंद २५२ 
जगन्नाथ ध जिनकीर्षि ७ 
१ जिनचंद्र २५५ 
जगन्नाथ कविराज २७० जिनदत्त सूर ४ 
व परिढित्तराज ॥ ध जिनदास इ. 
जटम > ९ ६६ जिनमप्रम १, ६, १८९. 
| ॥ जिनमाणिक्य २३६ 
जनकवि २२७ निरज । 
जनमोहन ? २११ ध ० 
जिनराजसूरि २५८८ 
जनार्दम १४० त ध 
जयकवि १४७ ए 
जिनलाभ २९१ 
जयकीतिं १३०, १३१. १८६ जिनलाभ सूरि २६२ 
जयतिलक १८७ ,२४४, जिनवल्लम एतम, १८०, १६९, स 
जयतितक सूरि २४६ निर १५४ 
जयदेव व ४.0) १२८) ९ २९ 9 ९२२, जिनसार १८५ 
१८७, २६६१ जिनसुन्दर ५९५ ४ 
जयपाल २५४ जिन-सूरि २४५ 
जयसुनि ५२ जिनं १५९५, १५६, १६४, १६७, 
जयराम ७४, ७८ २२०, २२९, २२२. २२६, 
जय्रर १६. २५६, २६१, २८६ २६९१ 


गाम 


~~ == ~~~ 


गदाधर 
गरद्राधर मिश्र 
गन चछपि 
गरव्रदाम 
गिर्विर 
गरुणविनय 
रुणरत्न 
रुगाव्रिजय 
गुगस्राणर 


रुगणाफर 
रागानन्द्र प्य 
गुपान कमि 
गुमान कवर 
(रामाना घाद) 
गुलाल 
नन्द 
गादनद्राम 
माददडाम 
नापाल 
यापानर्‌3 
मापन लाद्रारो 
नापानदं 
सच 
नारम्नाय 
भावन 
दयरसाचाय 


‡ ङ! 
[१ ॥ 


{ 
नम्र 'ददः्नं 


पाल्मः 








प्रष्ठसन्या नाम प्रष्ठ संख्या 
१२४ गंगाधर भटर २ 
>७१, २ गरोश्वर ६६ 
१८४ गभीरविजय {~ 
२६५, २६६. २५५ 
६६, १४, १५५. २५६, व्‌ 
१३१, १३६, घनश्याम मिश्र १६५ 
५९, ७४, २२४ त्‌ 
१५७ 
१५६, १६८, २०३, चक्रवर्ती १५ 
२.१०, २६६ चत्रदास २६५ 
१० चत्रभुन २६५ 
९९. चतुमुजदास २ 
९ चरनदास १२२, २६४, 
४ २७३, २७४ 
चामुरुड कायस्थ १७२, १७४, 
ति चारित्रवधेन १३० 
6 चारित्रसिह्‌ «४, २६३, 
ध चारित्रशुन्द्र १४३, २०५ 
= चारित्रिसव २६२ 
६ १४६ >१ 5, ५१ चिदानन्द १२२ 
क चिन्तामसि १६२ 
चिन्न भट ६६ 
चिरजीव भट्टाचायै१२४ 
द चुनीलाल २५ 
५ ष्वोभदू १६६ 
(+. चद्रकीतिं ५६, =, ८०, 
ध चद्ररीतिं मूरि २९९१ 
4 चद्रतिलङापाध्याय २३५ 
न चद्रदत्त ३, 
1. चद्रढन श्रोग््र २९५ 
ध द्रध्रभमुरि १८६ 
7 चद्रम्‌रि भिध्य (१) >२द 
= वयद्रञण्वर १२५ 
<^ + 1१: नदमरदाद कपि ०६ 





२९५१ 





नाम पृष्ठ संख्या 
चेद्‌ कवि ३०१ 
चदभाण २.०३ 
चद्‌ महत्तर १६० 
चदुसखी २,७१, २७२, २७४, 
२७५७, २७, २७६, 
२८१, २८७, २८्प 
च 
छीतम दास २७० 
ज 
जगो खिडियो २१६ 
जगदीश भट्ट १४० 
जगनाथ २६५ 
जगन्नाथ £, ८२, १२७५, १५४ 
२०८, २७८, २७६ 
जगन्नाथ कविराज २५० 
जगन्नाथ पर्डितराज ३ 
जगन पुष्करणा १९३२ 
जटमल १६६. 
जनकवि २२७ 
जनमोहन (?) २११ 
जनादेम १४० 
जयकवि १४७ 
जयकीतिं १३०, १३१. १८६ 
जयतिलक १८७ ,२४४, 
जयतिलक सूरि २४६ 
जयदेष ४, १२८, १३१, १३२ 
१४५७, २६६) 
जयपाल्त २४४ 
जयमुनि ५३ 
जयराम ७, छत 
जयरग 


६६ॐ 


( ५ ) 





नाम प्रष्ठ सख्या 
जयलाल २५४, २६९, २६० _ 
जयविजय २६० - । 
जयसिंह सूरि १२६ 
जयसोम १६०, २६१ 
जयशेखर १८७, १६०, २४१ 
जयशेखर शिष्य मतिङुशल, २२४ 
जयानन्द ७ ह 
जवानसिह्‌ २५५ 
जसराज २६२ 
जसवन्तसिष्ट ५६, १४७ 
जयुराम १६३ 
जानकवि २.१६ 
जावड़ (?) २२५ 
जितचद्‌ २५२. 
जिनडन्द्र (जिनेन्द्र) २६३ 
जिनकीर्ति ७ 
जिनचंद्र २५५ 
जिनदत्त सुर १८६ 
जिनदास २४५ 
जिनप्रभ १, ६, १८५ 
जिनमाणिक््य २३६ 

। जिनराज २५७ 
जिनराजसूरि २५८ 
जिनरग १५६, २३० 
जिनलाभ २६१ 
जिनलाभ सूरि २६२. 
जिनवल्लभ १८७, १८८, १६१, २४४ 
जिनसागर १५४ 
जिनसार १८५ 
जिनसुन्दर ५५ 
जिन सुरि २४५ 
जित १५५८, १५६, १६४, १६६९, 


१२० | २२१ । २२२) २२६ # 
> ८६. २६१, २८६. २६१, 








- नाम ` प्रष्ठ संख्या नाम 
जिनेन्द्रसागर २४२ १६ ट्‌ 
जिनोदय २३१. ८ 
जीवनराज २०२ ` :* दयासिह गणि 
जीवनाथ १२ ८ ,,' वयासूर . 
व 1 दयाशील . 
जवो, १५८४ ४ 
जेराज कवि रत ५ 
जेसकवि २६४ (1 
जेकिसन १२९४ दानसागर 
जेतसी १६५ ..' दामोदर 
जैतावत ९५६. ` “` दमोदर्दास 
जेदेव २५२, २६१ ' ‹ दामोद्रानन्दनाथ 
जैमिनि ६२. ` ` _ ` दामोद्रसल 
जोरावरमल २२७. " दिनकर 
जोरो (जोराबरमल कायथे) ख ` * ` दिवाकर 
जम्बू ५ ` 1; दिवाकरदास 
ठट ॥ 9 
प 
टाकर १५६ । दीप्रिविजय 
3 ~ „~ + दीप्रखनि 
द दिराज ६, ६६ दीपो 
2 गसि 
त ् 9) दुर्वासा ऋषि 
तानसेन २८१ ˆ ूलाराय 
तिलक पण्डित ७२ ,. ' . दे्ददान - -. 
तिलकाचाये १५६ ल ' देपाल 
त॒रसी ¡ १५५ २६३, २६४, २७०४ ^ = देपाल कवि 
, २० ` ` ; देवङ्कुपारी 
तुरसीदास रदत, २९६, २७५२, २८४, ' = देवचद्‌ 
२८८ र्दे ~ - देवदत्त 
वुलसीदास ९२, ११९ १४०, २६३! देवमप्रभ 
वि, 
तेजविजय २२५ देवविजय 


यष्ट संख्या . 


१८८५ १६० ¬' 
२६स ` ॥ 
२०४ 

१५६ 

रथ ५ 
२२न 

२२ १७८, 

१५८५ ६ 
३४ १ 
१७८ ४ 
६५: ६६, १०२, १४२ 
२३८) १०८} 


-. १५६ 


१६६ \ 
म८६ 

९२ ~ 
२२२ 


१६६ २२८ ध 
७४ \ 1 
+ ट 
१४५ 

२ग्म ह 
००) २०२; १११ 
ग्‌६्ल ~ 


- २०१ 


त त 


(५ 


, ~. ३९, ९८६, २५८८, २६६, २६६ 


१४८. १५२.२४६ |, , 
२४३ त, 
~ र्द र 
२४१, २४३, २६२; ४ 





( 
नाम ˆ ` ` प्रेष्ठ संख्या 
देवसील २२२ पि 
देवसरि ३०२ _ . ' 
देवसूरि शिष्य न्धे `| कः 
देवशर्मा २५२ ` 
देचाचायै ७१, ७य्‌ 
देवीचद्र व्यास ९७२, ू 
देवीदान २६ ध 
देवीदान नाता २२२ ५ 
देवीदास ` १६३ ए 
देवेंद्र कवि ~ १०७ 
देवसरि 2 र 
रे १४, १८६, १८, १६०, _ 
= १६१ १ द 
देवेश्वर १८५ ` व 
दौलत कवि › १३१ - 7 प ह 
दौलतराम श्त 
व 
धनपाल ८; १६० 0. 
धन्वन्तरि ८१७७, १८० =} 4 
धनसार १६५८. 9 
धनेश्वर ७६.१६१ + ~~ ` 
घ॒नजय (क {र~ "~ ग 
प्रमया २६४५. {-}> । 
प्रमसिद्‌ २४३२५ (0 
धर्मेचद्‌ १६०२ प्प, 
ध्रमेदास १४१ १३ ठ 
धमेदेव १६२ ` ^ "~ 
धमनन्दन ` - ,~- २ दृः प 
धरममैनसेदद्र,=* ` २२८२ 
धरमदास २. (शः 
धमैमन्दिर र्थः २१. २१६ १ 
धर्मरतः य्य >? ०२३ स १८८ 
ध्मव्धेन == -१५८५, १५७, १६०, २२६) 


०८२५९, गह्य धना ~ 








७ ) 
नाम प्रष्ठ संख्या 

धरसबिजय २९८ 

धमेशील २२६, २२६ 

धरमेशेखर्गणि श्लथ 

धर्मसमुद्र २९१८, २२ 

धमेसागर २३३ 

धर्मसी १५७, १६६ 

धरमसी पाठक २६० ` 

धर्मेश्चर ६६ . 

धरानन्दनाथ ~ ५ , = 

न्‌ 

नृसिंह सरस्वती ६६. 

नकुल धज 4 

नन्नसूरि २९५५. ति 

नयनसुख १७६ . 

नयनरोखर _ . . १७४ 

नयविमल , -. २०३, २५२ 

नयसुन्दर ` २०७, २१६, २२३, २२८,. 

- २२६, २३० 

लरपति १८३, २२० ५ 

नरपतिःकषि २२१: 

नरसिह ~ २६, ८८ 

नरसिह चारण २६३ अ 

नरसी २९७०२६६) २७४, २७४५; 7) 
“ , २७७, २८१, २८२, २८७ 

नरहरिदास वारहटं ५३ ~ हि 

नरदरिराम, _ „ २९६. 

नागाज्ुन =< {५४ ~ 

नागराज > - {३२ १४७ 

नागरीदास ' `` २९०; २५५, २६५५, २७६, 

२८१ 
नागोजीमह --१८,७६ ~ 
नान्दान्यास १८४. 


4) 





नाम 


नान्हदित्त 
नाभाजी 
नाभो 
नामदेव 
¶निारचद्र 
नारद 
नारायण 


नारयण भटर >८; 


नारायणदास सिद्ध 


प्रष्टं संख्या 


१०६ 

२९१ 

२.७० । 

२६६. २७१, २८१ 

९०३ 

१०८ 

११०, {३३ १३४ १३५ 
१४४ । 

४७, ६४, ६६, ६७, १०१ 

१०६, १३२ 


नारायणदास बड़ोदरी १६६, २०४, २११ 


निजात्मानन्द नाथ 
नित्यानन्द 
नित्यानन्द स्वामी 
निम्बाके शरण देव 
निमि साघु 
नीलकण्ठ 


नीलकण्ठ भट 
नेतरसिह्‌ 
नेमिदास 
नेमिविजय 
नेमीचंद्र 
नेमीसार 
नेनकवि 
नन्द 
नन्ददास 


नन्द्राम्‌ ५१ 


प्रथ्वीधराचायं 
पृथ्नीरज 


देथ 

॥ 

१२ 

५१ | 

३६.३६. ०) ७८) १००, 
१३६, १३७ 

९) ५१ 


१२५ 


` १८ 


२२५८; २५६ 
२७०, १७६, १६० 
२५६. 
१६२ 
२६७ 
=, तप्त ८६) १४९१ 
१५१, २८४ >६४, 
२६५, २६६, २७९, २७७, 
र्‌) ७६, २८०; २८२ 
२८२, रण 
१०४८, रहए, रप 


९९, १८५ 
१३६ 


नाम पष्ठ संख्या 
प्रथ्वीराज कल्याण- 
मलोत १३१ 
प्रथ्वीराज चहुश्राण ३०१ 
प्रथुयशा ११७ 
पतञ्जलि ६८, ७५, 
पद्मचद्र २०३ 
पद्मनाभ १९ 
पदूमनाम दीक्षित ५१ 
पदूमगप्रभ ६; ६.५; १०७ १०८} 
पद्‌मराज पाठक २५२ 
पद्मविजय . २६६ 
प्रकाशवषे १२६ 
प्रतापरुद्रदेव १७९१ 
प्रतापसिहजी (सवाई) १३२, १४९, १६४, 
१६ २१०, २२३, 
२३०, २६०, २६३, 


प्रतिष्ठासोम 


मोद 


प्रल्हादन 
म्रसोत्तपदास 
प्रियादास 
प्रीतिविमल 
म्रेमकबि 
प्रेमदास 
प्रमराज 
प्रमानन्द 


परमसागर 


परमरखदेवन्ञ 
परमानन्द 


परसानन्द्दास 


२६४, २००, ३०२, 
दरद 

(“~~ 

1 

१३४५ 

२८७ 

२९१ 

२.५६ 

२५६. 

२६६ 

२२द्‌ 

१६७, २०६, २१४, २१८, 


२८०) २८२, २८७) 
२२१ 


१०५४ ¢ 
२४९, २६४, २९५७, २७०) 
गण 


“र 


( ४ ) 





नाम प्रष्ठ संस्या 

परमानन्द्सूरि रशत 

पबैत धर्मार्थी ७५०, १६१ 
परसजी २६५ 

परसराम २६६, २,७३, २७५ 
परशुराम ३७ 

परशुराम विप्र ३३ 

पशुपति महोपाध्याय ७४ 

पाणिनि ७ 

पातीराम २६६ 
पारस्कराचाय २२ 

पाराशर २२ 

पासच॑द्‌ १८१, २५३, २६६ 

` पाश्वेचद्र (+~ 

पारीखदास १६२ 

पुञ्जराज ७६, ८१ 
पुख्यकीर्तिं १६३, २०८, २०६, २९२ 
पुख्यनन्दि २५८ 

पुण्यरतन २०८ २०६, २१६ 
पुख्यराजगखणि २२५० 

पुस्यसागर १६२ 
पु्यसागरोपाध्याय २२६ 

पुरुषोत्तम १४१ 

पुष्पदन्त १५८ १६ 
पूजामत ५१ 
पोण्डरीकयाजि- 

रत्नाकर ट 

पंचानन भट्यचाये ५१ 

प्‌ 
फकीरचद्र ६ 
फकीर चद्‌ चोदाण ६ 


फतेन्द्रसागर 


२५८० 


नास 


ष्‌ 


व्रजनाथ 
त्रह्मच्छषि 
ब्रह्मगुप्त 
ब्रह्मगुप्ताचायै 
त्रह्याजित 
ब्रह्यदास 
ब्रह्मानन्द 
बखतो 
बड़साह्‌ 

वद्री [श्रीपति] 
वद्रीनाथ 
बनारसीदास 
वलदेव 
बलभद्र 


प्रष्ठ सस्या 


१५२ 

(4. 

६.५ 

६३ 

२४६. 

२२८, २५२, २७५८, २८७ 
६२, ६३, २४५८, २६४ 
२८१ 

१८म 

२९७ 

४१ 

१५६, १६१ 

१४६ 

६६. ७२, १२२ १६० 


बलराज{शकराचायै] ६० 


वल्लालं 
चलिभद्र 
बसतो सुनि 
बाणकवि 
बालश्मलि 
बालकृष्ण 


९.1; 
१५१ 
२६६ 
शम्य 
२=२ 
१६४, २७० ~ 


वालक्रृष्ण(चंद्रसखी) २७४, २७७. २७८, २.७६ 


बालकृष्ण भटर 
वासदास 
चिद्रेलदास 
विट्ठल दीक्षित 
विदमजी 
विल्हण 
विहारीलाल 
विदहारीदास 


२८१, २८७, रत्य 
६8६ 

२७ 

रदत 

१०६ 

२२६ 

२३० 

१६० 


१४३, १४४, २७१, २७३, 
ग८० 


[ 


नाम प्रष्ठ संख्या 

चीटल २६६ 
वील्दा १६५८ 
बुद्धिविजय २४० 
वुधानन्द २७० 
योपदेव ७६, १७७, १७, 
चगसेन १५२ 
चसीधर २६६ 

वसीलाल २६६ 

भ्व 

मक्तिलाम उपाध्याय २६६, ३०० 
भगवत्तीदास ७० 

भगवदास १००, १९७ 
भगवान २६४, २६६, २६, २७०, 

२५५९१ र २५८५ 

भगवानसखी (2 
भगवानमोजक २६३ 

भटरचाये ३६, १४५ 
भट्चाय शिरोमणि ७१ 

भदटरोजो दी्चित २७, दत, ४०, ७६, ७७, 

= 

मटरोजी भट ३७ 

भडली १८७ 

भदरवाह ‰, १८० 

भद्रसेन >© 

भरत १९८ 

भकरि १५८८, १६४, १६५ 


अवानीदासप्पुप्करणा १२३ 
भवानीदाम व्यास २४५ 


मवानीनायथ २५८२ 
भट मुनि? >€ 
माग्यविजय १६६ 
गासुचद्र १९५ 


( 


१० 


नासम 


प्रष्ठ सल्या 


भाजी दीक्षित 
भायुदत्त मिश्र 
भातु परिडित 
भामह 

भारवि 
भावचंद्‌ 
भावनरत्न 
भावप्रभ 
सावसिश्र 
भावत्रिजय 
भावशमां 
भास्कर 
भास्कराचाय 
भास्करानन्दनाथ 
भास्कर शमां 
भीखम 


भोजदेव 
भोलानाय 


म 


मगनीराम 


(~ 

१४७ १४५८, १४६ 
१९८ 

७९ 

१२८, १२६ 
२४६, २४७ 
>© 

२२६ 

१५३ 

५१ 

१५७ 

६२, ११९, १२१ 
१९१३, १२० 
२४ 

६६ 

२,५१ 

९६४ 

५५५५ 

१६३ 

१५५ 

४५य् 

२५८३ 

ह्न 

१५३ 


१४४, १४०७, १४६, १५६ 
१६६; २५४, २५५८, २६० 
२७३, २६७, २६८ 


मजीद्धिवेदी भीमजी सुत २२ 


मरित्थाचाय ? 
मम्मट 
मतिकुल्तल 


११४ 
१५६ 
११४८, ००१ ) ० 


( १९१९, 





नाम 


सनि-कृणन जयमन्वर शिच्य > 


मनि-सानर 
मनिमनार 
मनिमन्दर 
मनिभन्परं 
मदनपाल 
मभुमृरन भट 
ममसम्प 
मनसा 
मनीन 
मनोहरटान 


पष्ट सन्या 


~ ~ न न्न्य न 


५६८ 
{731 
१५. 


1, 


५ 


41 


९१ 


५१ 


% 
ट 
2६ 
\ ॥ 


+ 1 


# 


५८ ८५, १८१ 


मनोष्टरटान निर्जनी ६६ 


मनोहर भार्मा 
मलयभिरि 
मलृख्टाम 
मन्तलिपणु गुरि 
मल्लीनाय 
महमद 
महायानं (?) 
मादान भाद 
महादेव 


महामुटुगल मद्र 
महारार लद्वपति 
मासि लंखफ 
मदानपण 
काश्मीराम्नायी 
महिमोदय 
मदिरनजि 
मरीदास 
महीधरः 


१२४ 

१८१.१८०. १८५, १६५ 
>६५, >६.१ 

१९, 

२६, १३०, ६२८ 
>६२. 

२६. 

=£ 


८४ 

६३, १५८६) २२५ 
२.५२, >५२ 

=, ८२७ ८ १८५, 
2१, ४०, १४९; 


[री यककछकत 


नाम 


मदेर्यर कवि 
मदन्रम्रभ 
मदन्रमूरि 
मदर्य 
माटदाम 

मान 
मागतमाह 
माणिक्यमृरि 
मासिस्यसुन्दृर 
माधव 


माधत्र श्रमात्य 
माधवभटर 
माधवाचार्य 
माधो 
माघोदाम 


माधोदाम कप्रर 
मान फवि 
मानजी मुनि 
मानतुग सूरि 
मानास 
मानदेव सूरि 
सानसागर 
मालदेव 
मालसुनि 
मीनराज 
मीरां 


प्रष्ठ सस्या 
~) 
„६ 

८४ 

१९१३. ११४ 

१६४ 

१४२ 

२५१ 

१३४ 
०4 
२८, ५, ८२ १ १८, 

११६, १५५८, २२८, 

29 
५५६. 

३१, ५२, ६६, 

२, ०७, २६५ 
२१८) २६४, २५०) २५९, 
२०, २५, २८१, 
२८३, २८४, 

२६३ 
२३१, २६६. 

१५५५ 
१८ 
१६५, २६५, २५२ 
१२ 
६८) १६८, २२९१ 
१२०) २.०६ 
१६३ 
१९६ 

२६५५, २६६) २५५०) २.५१ 
०७२ २५द्‌, २५५८, २७५; 
२७५६, २,९७) २७७८, २,५६.१ 
२८२, २८२) ८४) २८६ 
२८4 २८८) २६३ 


नाम 


प्रष्ठ सख्या 


सुकठकयि 
मुक्तिनिधान 
मुकुन्दकवि 

मु जादित्य 
सुनिचद्‌ सुरि 
सुनि शेखर 
मुरलीदास 
मूरारीदास 
मूलच्छपि 
मेघमुनि 
मेघराज 
मेरुतु ग शिष्य 


६५ 

१६४ 

२११ 

१००, १०६, १२० 
१८६ 

६ 

२६८, २७०, रर 
२.७२ 

१६६ 

२६६ 

९०५, १११, २०३, २०७ 
१८६ 


मेरुनन्दन उपाध्याय २५१ 


मेरु चिजय 
मेरु खुन्दर 
मोड गोदद़ 
मोतीराम 
मोहननद्‌ 
मोहनदास सिश्र 
मोहन विजय 
मीजीराम्‌ 
मंगलधमं 
मंगलमासिक्य 
मंद्ासम सेचक 
मडन सू्चधार 


य्‌ 


यदुनाय 
यभोविजय 


२६२ 

६८, १८७, ९८६, 
२६२ 

१२० 

१६० 

१९३, १३५ 
२००; २०८१, २१४. २१७ 
२६४ 

२११ 

१६४ 

१२२ 


१६६ 


५४ 
१८२. २२८६, २६४६ 


यश्लोविजय उपाध्याय ७०, १८६ 


यशः पाल 
यादव 


९२६ 
२६५ 


( १९ ) 








नास प्रष्ठ संख्या 
याज्ञवल्क्य ४, २५, ३६ 
योगीन्द्र ६८ 
योगेन्द्रदेव ६ 
र्‌ 
रघुनाथ ४, = २६ २८, ४६, 
५५८, ७६, ठ 
रघुनाथ नागर ८२ 
रघुराम ३७, २८, १६६ 
रघुपति २१७, २६७ 
रघुलाल २५१ 
रजव १६३ 
रत्तकटं राजानक १३६ 
रत्ननाथ (खुरतवासी) ५० 
रत्नप्रम १८९३ 
रत्न खुन्दर २०५ । 
रत्नशेखर १८४, १८८, १८न, १६०, २४७ 
रत्नाकर, पौर्डरीक याजि ४४ 
रतन वार २६४ 
रतनविमल १६३ 
रतनूवीरभाख ८७ 
रतनूहमीर ८६, २३५ 
रविधम १४५, १४६ 
रविसागर २४२ 
रसिकराय २३० 
राघवभटर २८, ५१ 
राजचऋपि ६७ 
राजकवि १५८५८, २=६. २६० 
राजकुशल १६६ 
राजु डकवि १५४५ 
राजपाल २०द्‌ 
राजमत्ल १६१ 
राजवल्लभ २४० 


( १३ ) 








नाम्‌ प्रष्ठ संख्या नाम 
राजशेखर शय रुद्रद 
राजशेखर सूरि २४६ रुद्रधर 
राजसमुद्र २६१ र्द्रम्‌ 
राजर्सिह २२१ रूपच्छषि 
राजसुन्द्र १६४ रूपगोस्वामी 
राजसोम पाठक २६१ रूपचद्र 
राजहदय २० रूपनयन 
राजष २६२ रूपसिह 
राजो २५१ रूप सेवक 
राम १२, ४२, ४६.६४, ११२, १८१ रूपोकवि 
रामकृष्ण २, 6, ६, १०, २ेत, दथ, २ 

६५९, ६६, ६६) ७० र 
रमचरन ध रगदास प्राग्बाट 
रामचंद्र २०, २२, एन, ४२) ५८, त॒ 

७९५, ६३, १०९, १०४; 

१२९, १२६. १४१, ९७४, ९८६ लखपति महाराड 
रामचद्र सोमयाजी ११८ लघु ? 
रामचद्र लघुकेसो 
मिश्र केशवदाससुत १७५४ लघुपर्डित 
रामचद्रयति १७४ लच्डीराम 
रामचंद्राश्रम <=, ण लद्मणसुनि 
रामदास ६३, २६५, २६८, २२, लदमीकीर्िं 

२८, २८६ लच्मीक्रशल 
रामदासदीक्तित १३५ लच्मीरत्न 
राम्देवज्ञ १०६. ११०, ११२ लदमीरतन 
रामभटर २७ लच््मीवल्लम 
रामसुनि २६० लच्मीसुन्दर 
राम्बाजपेय २.१ लच्मीसूरि 
रामविजय उपाध्याय २०२, २६२ लच्मीष्टषं 
रामाश्रय ४०, ८, = लघो 
रासानंदसरस्ती . १६ ~ लब्धिचंद्र 
रायचद १६८ लब्धिरुषि 
रावण ७६ लव्धिषिजय 


ष्ठ संख्या 


१५१, १५२ 
1.1. 

१७८ 

२२५ 

१५ 

७, २५८२, २६२ 
१७४ 

१५६ 
२५६; २८६ 
२५२ 

२९०, २९८ 
२.६६ 

१६ 


२२७ ॥ 
८1 

२६८ 

£ 

२७२, २.०१, गुल, २८७), 
१८१ 

२० 

२०६, २६५० 

२६१, ३०० 

१६८ 

१७९१, १८०, २२० 
२६८ 

१८६, २६३ 

२११, २१२ 

२.८४ 

६५७, ६, १२१ 
२०१ 
२५७ 


नाम प्रष्ठ"ससख्या नाम 
लस्धोद्य २०० वसतराज 
ललित सागर २२५ वाग्भट 
तागा मेद्‌ २३६ वाचस्पति भट्राचायं 
लाभवधेन २२०, २२१ वात्स्यायन 
लालचद १९४, २४३, २६४ बादिवागीर्वर 
लाघर्यकीर्विं २३० वानरपिं 
लावरण्यसमय २२२ २२०) २५४; २५८७ नामन्‌ व 
र्थ, रधम ल 
लील .२४= वासदास 
लोकनाथ १७३ वासुदेव भट 
लोर्लिगेयज १७५, १७६, १७५ विजय 
विजयदेधसूरि 
व्‌ विजयभदट 
विजयविमल 
न्यास १६ २६६ विजेराज 
न्यास उपमन्यु १३ विद्रूलदीक्ित 
व्यासदास २६५ विदयातिलक 
बृद्धवसिष्ठ १०७ बिद्यादास 
बृद्धबिजय 7 ६० बिव्यानन्द्‌ 
चन्द्‌ १६४, १६६ विद्यानन्दनाथ 
लत्सराज १८४ विद्यारण्य 
वत्सराम ६ विद्यारग 
वधमान २५२ विद्याविलास 
वरद्भष्ट ७ विद्यासागर 
वरदराज ७०, ७६, ७८ विनयजुशल 
वररुचि ७, ७६, ८२ विनयचद्‌ 
वरादमिभमिर १०९, १०५ २१३, १६६ धिनि 
वल्लभदीकिति १२, ५५, ५७, ६६, ६६, बिनयसागर 
वल्लभाचाय १, ३, =, ६, १९१, १२, विननैचदं 
१७, १८, ६४ विग्लमूरतिं 
न्‌ सिष्ठ म विमलसूरि 


( ९४ ) 











प्रष्ठ संख्या 
~ 


११५ 

१५९१, १७०, १७९१ 
७१ 

१२९७ 

७१ 

७ 

१७४ 

२, १४० 

२८१ 

२२५ ५१, ८२, १३६ 
२६५८ 

२२९५ 

२६६ 

१८ 

२१६. 

२२, २४, ४६ 
७१, ७२२ १८६ 
२५५२ 

०६, ६६ 

२५ 

६४, ६५, ६६, ७० 
२६६ 

१५५४ 

१४ 

२४१, २४६ 

२२३ 

२११, २२६, २.५७, २६२, 
२६० 

१४१ 

२२६ 

२९८५ 

र्त 

१३५ 


( १५ ) 








नाम पष्ट संख्या 

विल् ~ ~ २४५८ 

तिवृतिभट्रचायं रेत 

विसराम २५४ 

विष्णु २२ 

विष्णुस १६७, २६८ 

षिष्युपुरी ४७ 

विष्गुसरमा रथम 

विश्वनाथ धद, ६२, नः | १००, 
११४, १२०, १२१ 

बिना दैवक्च ६५ 

बिश्वशंभु ८9 

पिश्वामित्र १२, १३ 

विश्वेश्वर २६ ६४, ६६ 

विश्वेश्वर (जनादन ?} &४ 

विश्वेश्वराश्रम ११ 

विशालि = 

विज्ञानेश्वर ३६, ४० 

चिज्ञानेशवर-हरिहर 2३६ 

वीरचंद्‌ २२ 

बीरचंदमुनि ६६८ 

वीरदेवगणि रेट 

वीरभद्र १८० 

वीरमुनि २० 

चीरविजय २०८, २३० 

वीरोतिप्र २२६ 

कटेशशिष्य ११६ 

वेणीराम २५६. 

चेदमिश्र . 

वेदग्यास १३, २६, ५७, =, ५६, 
६० १३५ १३६, १३५, 
१३८, २८३ 

वेदांगराय ६४ 

वेनभटर ६६ 

वैजल भूपाल ७६ 


नाम 





वैयनाथ 
वंगदास 


स्‌ 





पृष्ठ खल्या 


२३७, ७५, ६६, १४६ 
1 1 


स्वयंप्रकशेन्द्रसरस्वती ४ 


सकलकीतिं 
सकलचद्र 
सचिदानंद नाथ 
सच्धिदानद सरस्वती 
सतोदास 
सदानन्द 
सद्ाराम 
सदारगशिष्य 
सदाशिव 
समधर कवि 
समयरंग 
समयद्ुन्दर 


समरकीर्ति 
समरस 
सवांणएन्दसूरि 
सर्वेश्वर 
सदजकीर्वि 
सदजसुन्र 


सदहजानन्द्‌ स्वामी 
सहदेव 


१६८ 

२१६, २२६, २६६ 

३१ 

६७ 

६१ 

६६, ८४, २६६ 

२९६६, २८१ 

१८६ 

६, १०् 

२९० 

२६ 
१२४, १२८ १३६. १५३, 
१५८४, १५ ९६६. १८१, 
१८२ १८३, १८५ १८६} 
२००, २०२, २०४, २०९९, 
२०६) २०७, २८०८, २९०, 
२१५, २१६।२२३, २२४, 
गमत, २३८) ०५२, २५३, 


प्८६, २६० २६१०२६२, 
१६७; 


२४२ 

१०० 

२९९१ 
२९ 

७२, २६४) 

१६६, २०८, २,१७.२२०, 
६८ 

१०६, १६४ 

१४१ 


नास 


सागर चंद्र 
साधुसुन्दर 
साधूरामसेवके 
साधरुरग 
सामत 
समलदासकवि 
सामलदासमभदटर 


सारगकवि 
सिद्धसेन . 
सिद्धान्त-पचानन 
महोपाध्याय 
सिद्धान्तवागीश 
सिवदान 
सिहङुशल 
सिहदेव 
सीतलदास 
सीताराम 
सुखदान 
सुखदास 
सुखदेव 
युखलाल 
सुखस्याम 
सुखानन्द्‌ 
सुखेन(खपेए, देव 
युन्द्रऊुवर 
सुन्दरदास 


खन्द्रसूर 
सुधाकलश 
सुभटकयि 
खमतिुभ (८?) 
सुमतिप्रथ 


( १६ ) 





घ्रृष्ठ सस्या 


१०३ 

५३, ७५ 
१२३, २६२ 
१८ 

१०१, २६९, 
२०६. 

२२७) ररत, 
२४३, २४६, 
२६३ 

२, २, ७, ७१, . १८४ 


१५२ 


७१ 

७४ 

१४ 

२०६ 

१५१ 

२७२ 

९५७२. 

१४० 

२८२ 

ऽय, २०० 

ग्ध्य 

२६५ 

२.७६. 

९७५० 
"६१ 

६५१ १५२५ १५३, १५५, 
१५६ १६२, १६४,९१६६, 
२९३ इ 
[= , 

१३२ 

११६ 

१६> 


नाम 


सुमति विजय 

सुम तिर्हष 
सुमतिहषे दत्तशिष्य 
सुर 

खरदास 

सरविजय 
सुरेश्वराचाये 

सुश्रुत 

सूर्यकवि 

सूर 


सूरकिंसोरयुनि 
सूरं 

सूरत 
सूरतसिश्र 
सूरदास 


सेवक 

सेवक रत्तसूरिशिष्य 
सेवग 

सोम 

सोमजी 

सोमकीतिं 

सोमचद्र 

सोमतिलक 
सोसम्रभ 


सोमविजय 
सोमयिमल 
सोमसुन्द्र शिष्य 
सोमसूरि 

सोभरि 


प्रष्ठ सस्या 

१४० 

६२ १०९१ 

१६२ 

२.५ 

२.७३, २८ 

२१७ 

६५ 

१७० 

१४० 

२६६) ण्ठ, २५५) 
२८१, २८२; २८५ 
२६४, २६५, २७२, २४, 
७६, १८५ 

१२३ 

१४५, १४६ 

२९६४, २९५८ २६६, 
२६8७, २७१, २७२, 
२.७४, २५६, २७७, 
~त, २७६, २८०) 
२८२) २८९, २८७५) 
१६६, १६५७, २५२ 
२९१६ 

३०० 

६६ 

२६९५ 

२४३ 

१२४ 

६ 


८ ७३, १४२, १६४५, 
१ > 9 

२५८६. 

२२६ 

१७६. १८८ 

१८५ 

८७ 


( १७ ) 


= ~ 


नम ___ _ पृष्ठस्था " 7 ------------- संख्या 


° नास 


प्रष्ठ संख्या 


स 


सोभागयरोखर 
सगमकवि 
संधदासगणि 
सवेगसुन्दर 


श 


स्यामरुलाव 
श्रीकंठ 
श्रीचद्‌ 

श्री तिलक 
श्रीदत्त 
श्रीधर 


श्रीधराचाये 
श्रीधराश्रम 
श्रीनाथन्यास 
श्रीपति 
श्रीपति (बद्री) 
श्रीपति भट 
श्रीमट 
श्रीमुनि 
श्रीसार 


श्रीवल्लभ 
श्रीदूषै 
श्रुतसागर 
शद्धुर 
शद्कुरदत्त 
शद्करभटट 
शद्करसूरि 
शङ्कराचाय 


२८८ 
२९ 
२४६ 
२२७ 


२६१ 

१५ 

९६० 

१८४ 

३५ 
१, ५६, ५७; ४८) ५६ 
६० 

४१, ६३, ६४, £= 

र्‌ 

१५८ 

६२, ६८, ६६, १०० 
२६७ 

१५७ 

२६७, २६८, २.७४, २७६ 
# ^ 1 

१५३, १५४, १६४,२१५ 
२.५२, २६४, २६५, २०१ 
१३६ 

१३३; १३४, १३५ 
१६६ 

०, ८, २५७, २६१ 
६ 

१५७ 

१३२ 

१, २५ ३, ४, ५; ९8७ 
१०, ११, १२, १८, १६ 
१६, ०, ४५, ५९, हट; 
६५, &६, &७ 


शंखधर 
शमुनाथ (मदादेव) 
शय्यम्भव 
शाङ्खैदेव 
शाङ्गधर 
शांताचा्यँ 
शातिङ्ुलल 
शांतिचद्र 
शांतिविजय 
शांतिसूरि 
शांवमतिवधेन 
शालिभद्र 


शिवचंद्र 


शिवचद्‌ सेवक 
शिवचदपाटक 
शिवदास 
शिवनिधान 
शिवराम 
शिवशमां 
शिवादित्य 
शिवानन्द 
शुभद 
शुभवधेन 
शुभविजय 
श्भशील 

शेष 
शोपचक्रपाणिपिर्डित 
शोभन 


ह 


हयग्रीव 


१४०, १४१, १४५ 
६४, १७१, 
१८९१ 
१२६ 
१७२, १७७) १७५ 
१७६ 
२६९, २६५७ 
‰; १८९१ 
१८८ 
१८६, २६३ 
4 
२९१ 
१४१, ९४७) २८२; २५८३, 
२५७, २४६, २६१; २६३; 
२८२, र्न 
२६२ 
२६६ 
१३६ 
१३१, १६० 
३८, ५१ 
१८४ 
५२ 
२५१ 
[९.1 
१६८ 
२६२. 
२४४ 
१४ 
७ 
१७ 





( १८) 
नाम प्रष्ठ सख्या +, नाम 
हपंकीतिं २, ६, ७५, ८०, =£, हरिहर 
१००; १९७, ९७२, ९७८६, हलायुध 
२०० हीरकं ल 
स ध श 
दषेङुशल २९० 
हषैधमे २६६ 
हषेनिधान २१७ 
दषमूर्ति २०२ 
इपसागर ८६ 
हूरजीजोशी २४१ 
हूरजीत ६७ दीरककुशल 
हरदास ५५ हरसू रिशिष्य 
हररूपसेवक २८६, २६६ हीराणदसूरि 
हरि ९१०, २६८, २५२, ५६६. हूलास 
हरिचरन दास =, ८६, १९३, ६, हेम 
१४७, १५०, १६६ 
हरिदत्त ४३, =, ६७, १०६, देमच् 
ह २८५ 
दरिदाम १४६, ५३, ५६, २५५, 
८० 
हरिदीक्षित ७६ देमप्रभ 
हप्दिव ॥ १८ दहेमरतन 
हरिताथभद्राचायं १९८ देमधिमल 
ह रिषडित १५४ हेमसूुरिशिष्य 
2 १०१ देमहस 
द्रभद्र ५१, ५२, १६८, - १८७, हेमाणन्द 
न्त, १६०; र ; गत दमा = 
दरिभानु ६६ हसकमि 
हरिराम १४७ + 
ह्‌ रिरायजी २६२ 
दरिवल्लम ७६ द 
हरिवशत १८८ माक 
हरिद्र यनि ४ त्यास 
य॑ रिणमां १ च्माप्रमोद 
हस्तिरुचि १८७ तीरस्वामी 





प्रष्ठ सस्या 


२९, २९५) 2०, ४६, 
१४५. ९४६ 
२७, १०२, १०६,.१२३ 
१५६, १६४, १६८, १६३, 
१६४, २०३, २०७, २९४) 
२१५, २१७) २२७, २२, 
२३३, २२५८) २८१, २५२, 
२२५५, २४५७) २५८) २६०) 
२६२, २६३, २६२. २६५. 
२६६, २६७) २६६ , ; 
२६८ 
२५३ 
२२१, २२२, २५५ 
२३६ 
२६७, २६८ 
१४, ६८, ७६) ७७, तदे) 
४, ८ ८६, ८६, १६३, 


१५६. १८२, १८८ ४२) 
२४२ 

६१, ६५ 

१६६. २१६ ; 

१८० 

१६० 

६२ 

१६८, २२ 

३६. ४६ 

२६ 


१५५, १५६ १७२१. 


१८; १८६, १६१, ०४, 
२४५ 

१८५५ 

८७ 


( १६) 


, _ ~~~ 


साम पृष्ठ सख्या नाम 
= 
नेमेन्द्र ७८, ५६ 
मकर २५८, २४६ 
ज्ञानचद्र 
त्र ज्ञानद (लु कागच्छीय) 
ज्ञानदेव 
ज्ञानमेस्‌ 
उयस्वकपण्डित ३६ ज्ञान विमल 
त्रिमल्लनन्दी = ज्ञानससुद्र 
तरिमल्लमट १७२ ज्ञानसागर 
त्रिलोचन २६५ 
त्रिविकमभदट १०१, १०८, १३२ ज्ञानशील 


त्रिविकमदेवज्न ६६ ज्ञानेन्द्रसरस्वती 


प्रष्ठ सस्या 


__-----_---_-____-____ 


२०८ २२५ 

२१६ 

२६७) २६६ 

१६६. 

२५४, २६२ 

२९१ 

१६५ १६६, २०६, २११ 
२२३, २१४; २२४) २५६ 
२२८, २६२ 

२२६ 

८ 


राजस्थान पुरातन भ्रन्थमाला कं कृ ग्रन्थ 
प्रकाशित ग्रन्थ 


सरछृतभापाप्रन्थ--१. भ्रमाणमञ्जरी-ताकिंकचृङ्ामणि सर्वदेवाचार्य॑, मूल्य & ०० । २. यन्त्ररानस्वना- 
महाराजा सवाद जयसिंह मूस्य १.७५ } २. महर्षिकुलवैभवम्‌-स्व ° भीमघुदख्दन श्रोभा मस्य १०७५. । 
४ तककसग्रह-प० कमाकव्याण मूल्य ३०० । ५. कारकसम्बन्धोद्योत-प० रभखनन्ि मूल्य १.७५. । &. दृत्तिदीपिका 
प० मौनिक्ृष्ण मूल्य २.०० । ७, शब्दरनप्रदीप मूल्य २०० । ८ ष्णगीति-कविरोमनाय मूल्य १ ७५। 
६. श्रद्धारहारावलि-दरषकवि मर्य २७५. । १०. चक्रपाणि विजमहाकाव्य-प्० लदमीधरमट् मूल्य ३५० । 
११. राजविनोद-कवि उदयरान मूल्य २ २५ । १२. टदृत्तसग्रह मूल्य १७५ । १३. ठत्यरप्नकोश, प्रथम भाग 
महाराणा कु भा मूल्य ३ ७५. । १४. उक्तिरत्नाकर-प१० साधुञुन्दर मशि मृ्य ४७५ । १५. दुर्गापुष्पाजलि- 
प० दुर्गाप्रसाद द्विवेद्‌ मस्य ४ २५ । १६. कणंकरतूहल तथा कष्णलीलाग्रत-मोलानाय मस्य १,५० | १७, 
ईश्वरविलासमक्षकान्य, श्रीङृष्णमह, मूल्य ४१.५० । १८. पदयमुक्षावली- कविकलानिधिश्रीक्ृष्ण भद 
मृल्य २०० । १६ रसदीर्धिका, कविवि्ाराम मूल्य २.००। 


राजस्थानी श्रौर हिन्दी भापा भरन्थ-१ काददे प्रबन्ध-कवि पद्मनाभ मृस्य ६२ २५।२ क्यामखारास 
कवि जान मूस्य ४.७५. । २. लावारासा-गोपालदान मूल्य ३७५ । ४ रवाँकीदासरी ख्यात-मदहाकवि वंकीटा-मृल्य 
५.५० । ५ राजस्थानी साहिव्यसग्रह भाग १, मूल्य २२५ । ६ यजुगल-विलास-कवि पीयल मूल्य १७५। 
७ कवीन्द्रकस्पलता-कओीन्द्रा चायं मूस्य । २०० ।२रा. षु म क हम्तलिखितम्रन्थों की सूची भाग १ मूल्य ७५०। 


परो मे छप रहे ग्रन्थ 


सस्करृत भापा भन्थ--१ त्रिपुराभारतीलघुप्तव-लघुपडित । २ शकुनप्रटीप-लावसख्यशर्मां । ३ करुणा- 
मृतप्रपा ठक्कर खोमेश्वर । ४. बालशिक्ा व्याकरण -उक्करुर सम्रामर्मिह्‌ । ५ पदार्थरलमजञ्जूष्ा, प० कृष्णमिश्र । 
६& कान्यप्रकाश-सकेत-मह सोमेश्वर । ७ वसन्तविलास काग । ८ चरत्यरत्नकोश भाग २ महाराणा ऊुमा। 
& नन्दोपाख्यान । १० रलनकोश । १९ चन्द्रव्याकर्ण श्राचायं चन्द्रगोमि । १२ स्वय भूद्‌ -स्वयभू कवि । 
१३ प्राकृतानद-कवि रघुनाथ 1 १४ परुग्धावभोध श्रादि श्रौक्तिक सग्रह १५ कविकौस्वुभ-प० एघुनाथ मनोहर । 
१६ द्शकण्ठवधमु-प दुर्गाप्रषाद्‌ ] १७ वृप्जातिसणुचय-कवि विरदाङ्क । ६ कवि दर्पण श्रद्यात कतक । 


राजस्थानी श्रौर हिन्दी भापाप्रन्थ--१ महता नेणसीरी ख्यात-गु हता नेणखसी । २ गोराबादलौ 
पदमिणी चऊयदई-कवि देमरतन । ५ चन्द्रवशाली-क्वि मोतीराम । ६ रानस्यानी दुहासप्रह । ७ वीरवाण-दटा 
वाद्र | 


इन श्रन्थकि श्रतिरिक्त श्रनेकानेक सस्कृत, प्राकृत, श्रपभ्र श, धराचीन राजस्थानी श्रौर हिन्दीभाषा मे स्वे 
गये ग्रन्थो का सशोघन श्रौर सम्पादन किया नारहाईै। 


